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‡ ` प्रधान-सम्पादकोय वक्तव्य 


प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग का प्रकाशन सन्‌ १६५७ में इसी प्रतिष्ठान की 
पुरातन ग्रन्थमाला के श्रतगेत भ्रा था। उस समय से निरंतर इसके द्वितीय 
भागकीमांगहोती रहीहै। हमे खेद है कि हमा रे पाठकों को द्वितीय भाग 
के लिए ११ वषे तक प्रतीक्षा करनी पड़ी । वस्तुतः ग्रन्थ के द्वितीय भाग का 
मुद्रण भी सन्‌ १६५७ मे हो चुका था, परत किन्हीं कारणों से इसका प्रकारान 
प्रब तक रुका रहा । ग्रन्थ के प्रकाशनमे इस प्रत्यधिक विलम्ब के लिए क्षमा- 
याचना करते हृए, प्रतिष्ठान इस ग्रन्थ को सहृदय पाठकों के हाथोंमें देते हए 
संतोष का श्रनूभव करतार । । 


नृत्यरल्नकोश मेवाडाधिपति महाराणा कूर्मा की सुप्रसिद्ध कति संगीतराज 
का एक भाग है । संगीतराज में नृत्यरत्नकोश (जो कि ग्रन्थ का चतुथं कोर है) 
क शअ्रतिरि्त पाठयरत्नकोश, गीतरत्नकोश्च, वाद्य रत्नकोश प्रौर रसरत्नकोश भौ 
ह । स्वंप्रथम डा० श्रीसी, कृन्हन राजान इस ग्रन्थ के पाठचरत्नकोश को 
प्रकादित किया थां । तत्पश्चात्‌ डा० प्रेमलता शर्मा ने पाठट्रत्नकोश के साथ 
गौतरत्नकोश को मिलाकर एक विद्रत्तापूणे भूमिका के साथ प्रकाशित करवाया ) 
इनमें से पाठचरत्नकोक को पुनः इस प्रतिष्ठान हारा प्रकाशित करने का निरचय 
सन्‌ १६६४ मे किया गयाथा श्रौर श्रीगोपालतारायण बहरा हास संपादित 
होकर वह ग्रन्थ सन्‌ १६६५ मेँ मुद्रित भी हो गया था, परन्तु भ्रभी तक उसकी 
भूमिका प्राप्त न होने से वह प्रकारित नहीं हो सका । हषं है कि वह भी संपादक 
कौ विद्रत्तापूणं भूमिका के साथ भ्रब प्रकाशित हो रहा है । 

महाराणा कुम्भाकी इन भ्रमरङृति के दो भाग वाद्यरत्नकोश तथा रस- 
` रत्नकोश प्रकाशित होने के लिए फिर भी रह जते ह योग्य सम्पादक मिलने 
पर उन दोनों का प्रकाशन भो प्रतिष्ठान द्वारा हाथमे लिया जायगा, जिससे 
कि इस बहुमूल्य ग्रन्थ की समग्रता सुविज्ञ पाठकों के सामने भ्र।जाय मरौर उसका 
मरध्ययन तथा श्रनुशीलन योग्य व्यक्तियों हारा किया जा सके । 


कुछ विद्वानों ने संगीतराज को संगौतरत्नाकर पर भ्राधारित मानादहै। 
संगीतरत्नाकर मे सात श्रध्याय ह जिनमें क्रमशः स्वर, राग, प्रकौणे, प्रबन्ध, 
ताल, वाद्य श्रौर नृत्य विषयों की चर्चा है, परन्तु संगीतराज श्रोर संगीतरत्नाकर 
के सृक््म तुलनात्मक अध्ययन के विना यह कहना भ्रसंमव है कि संगौतराज कै ¶ 
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कोलो के भन्तगंत उक्त सातों भ्रध्यायों का विषय परी तरह समाविष्ट होता है 
या नहीं । इस महाग्रन्थ के विषय मेँ इसी प्रकार कौ ओर भी सम्मतियां व्यक्त 
कीजाती रही है। प्रो एस. एन. दास गुप्ता भ्रौरडा० एस. के. डे नै इस 
ग्रन्थ के रसरत्नकोश को श्रलंकार-शास्त्र का एक नगण्य कृति-मात्र माना है ।' 
पं० वी. एन, भातखण्डे ने इस ग्रन्थ का नाम ही संगीतराजरत्नकोश माना है 1 
इसी प्रकार महामहोपाध्याय कविराज श्यामलदान नै वीरविनोौद म इसे संगीत- 
राजवा्तिक> नाम दिया है भ्रौर कृ प्रन्य विद्वानों ने महाराणा कुमाके 
संगीतराज तथा संगीतमीभांसा को दो भ्रलग-अलग ग्रन्थ मानां हे, यद्यपि भ्रव 
सिद्ध हो चुका है किये दोनों नाम वस्तुतः एक ही ग्रन्थ कै है । स्पष्टटै कि 
ईस प्रकार की सम्मतियां समग्र ग्रन्थ के भ्रध्ययन पर भ्राधारितन होने से भ्रामक 
हो जाती ह; अतः संगोतराज के लेखक कौ मौलिकता का ॒मूर््याकन करने के 
लिए, हमें ग्रन्थ के सभी कोशो के प्रकाशन के लिए प्रतीक्षा करना भ्रावश्यक ह । 


परब तक संगीतराज के विषय में जो भी मत विद्वानों द्वारा व्यक्त किये गये 

है, उनमें डा० प्रेमलता शर्मा का सर्वाधिक भ्रधिकारपृणे तथा महतत्वपृणं कहा 
जा सकता है । उनका कहना है कि ~ 

“संगीतराज पाठक को करई हष्टियों से भ्राश्चयंजनक तथा उक्छृष्ट 

कृति प्रतीत होता है । वह संगीत की जटिल समस्याभ्रों की व्याख्या कौ 

दष्ट से परिपूणं है, विस्तार तथा उदाहरणों को समृद्धि की दृष्टिसे 

उल्लेखनीय है तथा बहृत्संगीत की परिभाषाश्रों का वेदिक-दकशेन कौ पूवं 

एवं उत्तरमीमांसा के परिर्भाषाभ्रो के साथ समन्वय करने में सक्षम है । भरतः 

दोनों प्रकारकी परिभाषश्रों के बीच पणं भ्रादान-प्रदान को स्थापित 

करके संगीतराज सचमुच एकं उपवेद कहलाने का अधिकारी हो सकता हे ॥ 

उपवेद के रूप में संगीतराज केवल संगीत श्रौर नृत्य पर एक पाठ्यपुस्तक 

मात्र न होकर, वस्तुतः वेद की उदेश्यपृत्ति क लिए लिखा गया हं । इस 

, उपवेद के यह दोहरे उदेश्य को पति संगीतराज में पुणंतया होने को श्राशा 








१. हिस्टी भरोंफ संस्कृत लिट्‌ चर, जिल्द १, प° ५६६ । 
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की गई थी, क्योकि उसके लेखक का यह दावा दह कि इस ग्रन्थ के प्रणयन 
ने उसका लक्ष्य नाटचवेद की प्राचीन-परंपरा का पुनरुद्धार करना है ।'' 


डा० प्रेमलता शर्मा का यह भ्रभिमत भारतीय संगीत के श्रा्याचाये भरत- 
मुनि? के उस कथन की य।द दिलाता है जिसके भ्रनुसार नाटयवेद का एकमात्र 
उदेश्य वेद-व्यवहार को सार्वंवणिक बनाना होता है। अरत एव संगौतराज का 
` भ्रध्ययन जहां भारतीय संस्कृति की दृष्टि से भ्रत्यन्त महच्वपूणं है वहां वह एक 
्रत्यन्त कटिन कायं भी ह । जैसा कि डाण प्रेमलताशर्मा ने कहा है, संगीत- 
शास्त्र तथ वैदिक-दशंन की दिविध दृष्टिसे इस ग्रन्थ की सम्यक्‌ व्यास्या करना 
एक स्वतंत्र शोध कां विषय हो सक्ता है । डा० शमां के शब्दों मे “इसमे कोई 
संदेह नहीं कि भारतीय संगीतशास्त्र के ग्रन्थों संगीतराज का प्रमुख स्थान 
होगा भौर कई दुष्टियों से, इस विषय के ्रन्य सभौ पूर्वेवती ग्रन्थ इसके सामने 
श्रीहीन हो जायेंगे ।......---इसके कंद विषय संभवतः शोध विद्याथियों के लिए 
जौ कि संगीत भ्रौर वेद दोनों से पूरण॑तया परिचित है, निरन्तर सामग्री मिलती 
रहेगी ॥ 

महाराणा कुम्भा 

इस दृष्टि से संगीतराज के कर्ता को मारतवषं के इतिहासर्मे,न केवल 
एक प्रसिद्ध शासक होने फे नाते, श्रपितु एक महान्‌ लेखक एवं प्रतिभावान्‌ 
विचारक के रूप मे भी महत्वपूणं स्थान मिलना चाहिए । महाराणा कुम्भा के 
व्यक्तित्व के विषय मे डा० गौरीक्चंकर हीराचद श्रा, श्रीहुरविलास शारदा, डा° 
प्रमलता शर्मा भ्रौर इस ग्रन्थ के विद्वान्‌ सम्पादक ने बहुत कुछ कहा है, जिसको 
किर से दृहराना व्यथं होगा, परन्तु यहां पर इतना कहना भ्रनुचित न होगा कि 
महाराणा कुम्भा का व्यक्तित्व श्रत्यन्त अ्रसाधारण था श्रौर उसका मूर््याकन 
ग्रसाधारण स्तर पर ही किए जाने की श्रावश्यकता है वयोकि इस प्रकारके 
व्यक्कित्व को साधारण मापदंड से देखने में भूल हो जाना निदिचत ह । महाराणा 
कुम्भा के व्यवितत्व की सर्वेत्करष्ट विदोषता उनको ब हुमुखी जिज्ञासा मे निहित 
है जिसको मानने से कोई भी श्रालोचक इनकार नहीं कर सकता । यदि यह भी 
मान लिया जाय किं उसने कोई भी ग्रन्थ नहीं लिखा, तो भी यह्‌ निदिचत रूप 
से कहा जा सकता है कि कुम्भा ने नाटचजास्तर, स्थापत्य, काव्यशास्तर, घमं, 


१, संगीतर।ज, जितल्द १, भू सका पृ० € । 
२. नाटयशास्क, प्रयम्‌ प्रध्याय, पच १२ । 
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दशन, चित्रकला, मूत्तिकलां श्रादि विषयों के भ्रनेक विद्वानों कोन केवल प्रश्रय 
ही दिया श्रषितु उनके सत्संग से भौ लाभ उठाया । इसके भ्रतिरिक्त राजस्थान 
भारती के कुम्भा विशेषांक पृ० १२९ से १४२ तकमे कुमाके जिन श्रलौकिक 
गणो का उल्लेख किया गया ह, उनसे प्रतीत होता है कि उसमे योगी होने के 
नाति भ्रनूपम शक्ति ्रौर सामथ्यं निहित थी । भरतः क तिस्तम्भ के भ्रभिलेख मे | 
उल्लिित संस्कृत के भरतिरिक्त महाराष्ट, तैलंग श्रौर कणटिकी भाषाग्रों मे 
स्वना करना कुम्भा जेते भ्रलोकिक व्यक्ति के लिए श्रसंभव तहीं कहा जा सकता, 
क्योकि उसकी भ्रसाधारण जिज्ञासा को देखते इए उस्षके लिए यह स्वाभाविक ही 
था कि वह्‌ भ्रपने राज्याश्रित विविध भाषामाषी पंडितोंसे उनक्रो भाषाये सीखने 
के लिए प्रयत्नशील होता । 


क्छ लोगों ने संदेह प्रकट किया है किं कमा जसे राजकाज मे व्यस्त एवं 
निरन्तर युद्धरत व्यवित के लिए ग्रन्थ रचना करने के लिए समय मिलना कंसे 
समव हो सकता है, परन्तु इस विषय में यह विचारणीय है कि महाराणा कभा 
एक भ्रत्यन्त धामिक व्यक्ति था श्रौर रेस प्रमाण मिलते ह कि वह दूसरों की 
तियो को भ्रपनी कृति कटने के लिए कदापि लालायित नहीं था । उसके भ्राश्रय 
मे भ्रनेक लेखकों ने विविध विषयों ने रचनाये कीं । उदाहूरण के लिए, भ्रकेले 
स्थापत्य पर लिखने वाले प्रसिद्ध सूत्रधार मण्डन की ही निम्नलिखित रचनायें कहो 
जाती हैँ । ११. प्रासाद मण्डन, २. रूपमण्डन, ३. वास्तुमण्डन, ४. वास्तुशास्व, 
५“ वास्तुसार, ६. रूपावतार, ७. देवतामूत्तिप्रकरण, =. राजवत्लम । मण्डन 
के पुत्र गोविन्दके भी उद्धारधोरणी, कलानिधि श्रौर द्वारदीपिका-नामक रच 
नाश्नो का भ्रोर मण्डनके भाईनाथाकी वास्तुमंजरी का उल्लेख भी मिलता 
है। कुम्भा द्वारा निर्मित मन्दिरे, भवनो, स्तम्भो, गों श्रादि के उत्कृष्ट निर्माण- 
कायं इतने प्रधिक है कि उनके श्राधार पर कुम्भा के भ्नृपम स्थापत्य-प्रेम को 
स्वीकार करना ही पड़ता है । रेस स्थिति मे यदि कम्मा सचमुच लेखक बनने 
को महत्वाकाक्षा को श्रथेबलसे ही पत्ति करना चाहता तो यह भ्रसंभव नहीं 
था करि.वह इन लेखकों के $ृतित्व को खरीद कर स्वथं इन ग्रन्थो का कर्ता बन 
जता 1 इसी प्रकार भ्रत्रिभटु, महेश तथा कन्ठ्ब्यास भ्रादि प्रनेक कवियों द्वारा 
रचित ग्रन्थ भो भ्रमी तक उ नहीं लेखकों के नाम सेः चले प्रारहे है । भरतः डा० 
भेमरता शामा के शब्दों मे “ये तथ्य इस बात को प्रमाणित करते ह कि कृम्भा 
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१, श्रोका : उदयदुरेवे इतिहातत, १० ६२७) 
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कती > एसी नीति नहीं थौ किं वहु उक्कृष्ट ग्रन्थों के कृतित्व को पेसे से खरीद 
कर स्वयं उनका लेखक बन जाता 1" ° 


संगोतराज का कत्‌ त्व 


फिर भी संगीतराजके कतुत्वके विषयमे कु विचारणीय तथ्य रह जाते 
हु। कृम्भा श्रौर कालसेन के नीच इस ग्रन्थ केकतुत्वको लेकर विद्वानों का जो 
मतभेद चल रहा था, उसको तो भ्रव समाप्त ही समना चाहिए । ग्रन्थ को जिन 
पाण्डुलिपियों मे कुम्भा के स्थान पर कालसेन का नाम लिखा गया है उनमें भी डा° 
परमलता र्मा? ने एक एसे इलोक को उद्धृत पाया है जिसमें कूम्मकण का नाम 
्रच्छक्नरूप से भ्रभिप्रेत है, परन्तु उसको उक्त पाण्ड़ूलिपिमें ज्यो का त्यों रखा गया 
है । उसी प्रकारं प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादकने भी पाठ्य रत्नकोश के एक इसी प्रकार 
के पद्य का उल्लेख किया है ।° इसके भ्रतिरिक्त श्रन्य शवितिशाली तर्का के प्रावार 
प्र भी कालसेन के कतु स्व को पूणतया श्रसत्य ठहराया जा सकता है\*फिरभी 
एकलिग-माहात्म्य के कर्ता कन्ह्‌ व्यास के पक्ष मे निम्नलिखित तथ्य विचारणोय 
हो जति | 
१, एकलिग-माहात्म्य मेँ ५ एसे श्लोक मिलतेदहैजो किं संगोतराजमें भी 
श्राय है । 
२. एकललिग-माहात्म्य श्रौर संगीतराज को भाषा एवं शैली में साम्यदेखा 
जा सकता है । 


३. एकर्लिग-माहात्म्य के कर्ता कन्ह्‌ व्यास ने श्रपने को “भ्रथेदास' कहा है । 


इन तथ्यों के भ्राधार पर यह्‌ भ्रनुमान कियाजा सकता है कि संगोतराज 
कमाकी कृतिन होकर कन्ह व्यास की ही कृति होगी, परन्तु इस अनुमान के मागं 
म मुख्य बाधा यह्‌ श्रातो है कि संगौतराज का लेखक नैतिक भ्रौर दाशेनिक दृष्टि 
चे जिस ऊंचाई पर भ्रासीन दिखाई पड़ता है उको ध्यानमें रखते हए यह तो 
संभव हो सकता है किं वह श्रपने नाम भ्रौर यश की चिन्तान करे, परन्तु यहं 
सम्भव नहीं कि पैसे के लोम में श्रपने कतुंत्व कोबेच दे। इसके भ्रतिरिक्त 


संगीतराज, जिल्द १, प० ५६। 

„ वही, प० २३३ । । 

देखिये, नृष्यरत्नकोश कौ भूमिका, प०४। 

, देखिये, डों० प्रेमलताङृत संगीतराज की भमिका, पृष्ठ २६-३५; प्रां° ररसिकलाल 
परीख, प्रस्तुत ग्रन्थ की भूमिका । 
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संभ्पूणं महाग्रन्थ में जो सुविचारित योजना, व्यापक सांस्कृतिक सुभव तथा 
नैपुण्य युक्त कार्यदक्षता के दर्शन होते हँ । उसके श्राधार पर डा० प्रेमलता शर्मा 
का यह्‌ कथन ठीक प्रतीत होता है किं, “श्रन्थ रचना की प्रवृत्ति, रचना की स्वरूप- 
योजना तथा उसकी रूपरेखा का निर्माण; सामग्री का चयन, संकलन-सम्बन्धी 
जटिल समस्याश्रों का समाधान, प्राचीन प्रन्थ के मूल्यांकन की दुष्टि का निर्धारण 
तथा लेखक कौ श्रपनी निजी दृष्टि का भ्राकलन“ श्रादिजो भौ इस ग्रन्थ में दुष्टि- 
गोचर होते है उस सब काश्रय स्वयं कंभाको जाना चाहिए । यह स्वाभाविकं 
है कि इस ग्रन्थ-रचना के मह्‌ प्रयत्न में उसने कन्ह व्यास जैसे भ्रनेक विदानो सेन 
केवल सामग्री संकलनादि मे, ्रपितु ग्रन्थ को लिपिकबंद्ध करने तथा भाषा, छन्द श्रादि 
की दुष्टि से संहोधन करने में भी सहयोग प्राप्त किया होगा । रेसी ्रवस्था में यह्‌ 
भ्रसंभव नहीं है किं किंसो विद्वान्‌ ने भ्रपनी किसी रचना के कृं इलोकों को किसी 
भी भ्रवस्था मे सम्मिलित कर दिया हो । इसके भ्रतिरिक्त यह भी संभवे कि 
एकलिगमाहत्म्य स्वयं एकं संकलन ग्रन्थ हो (जसा किं वह सरसरी दृष्टि से देखने 
पर प्रतीत होता हं) जिसमे कन्ह ग्यास ने भ्रपनी रचनाश्रों के साथ-साथ संगीत- 
राज सहित श्रन्य ग्रन्थों से पद्य संकलित किये हों । इसी श्राधार पर कंभाकृत 


रसिकप्रिया (गीतगोविन्द की टीका) के इलोक का एकलिगमाहात्म्य में सम्मि- 


लित होना संभव हो सकता ह, क्योकि रसिकप्रिया में लेखक की जिस क्रान्ति 
कारी दृष्टि का परिचय मिलता हः वहु व्यास जसे शुद्ध परम्परावादीके लिए 
उपयुक्त नहीं प्रतीत होता । रसिकप्रिया मे गीतों के लिए जिनं रागो, तालों 
भ्रादिका विधान किया गया, वे जयदेव कै गीतगोविन्द में प्रयुक्त रागो, तालो 
भ्रादि से भिन्न है भ्रौर परम्परा के इसभ्रतिक्रमण कं लिए कृम्भाकी कटर 
परम्परावादी पंगीत' श्रब भी श्रालोचना करते है। एसी स्थितिं कन्हं व्यास 
का श्रपने लिए ्रथंदास शब्द का प्रयोग करना केवल यही प्रकट करता है कि 
उसके हृदय मेँ वेर।ग्य की भावना होते हुए भी वह विरक्त न होकर, राज्यसेवा 
मे लगा रहा । संगीतराज श्रौर एकलिगमाहात्म्य की शैली श्रौर भाषा के 
सादुश्य पर बहुत महत्त्व नहीं दिया जा सक्ता क्योकि इस साद्य का कारण 
यह भीटहो सक्ताहं कि कूम्भाने भाषा तथा छन्द-रचना का ज्ञान कन्ह व्यास 
से प्राप्त किया हो श्रथवा निकट सम्पकं कै कारण उसका भ्रनुकरण किया हो । 
यह भी संभावना हं कि बहुत से छन्दो मे भ्रभिव्यक्त ्रथं को स्वयं कृम्भा ने 
भ्रपने शब्दो मे कह दिया हो भौर कन्ह व्यास ने उस श्रथंको स्वनिमित छन्दो में 


१. | तलना करो, स्वामी प्रज्ञानानन्द, हिस्टोरिकल उवलपर्मेट भ्रोंव इन्डियन म्युजिक, पृ, २३१ 





[र ७4 
ध्यक्त किया हो । यह संमावना कम से कम एकलिग-माहारम्य के उन ५० इलोकों 
क्के लिएतोहो ही सकतो है जिसका सारा श्रथं कुम्भा द्वारा भ्रदत्त तथा कन्ह्‌- 
व्यास द्वारा कीत्तित हभ्रा है ओर संभवतः इसी भाव से कन्ह्‌ व्यास ते स्वयं को 
प्रथंदास कहा है । सम्बन्धित पंकितियां निम्नलिखित है- 


श्री कुम्भदत्तसर्वार्था गीतगोविन्दसत्पथा । 
पञ्चाशिकाथंदासेन कन्हथ्यासेन कीतिता ॥ 


नृत्थरत्नकोश्च 


रस्तु, महाराणा कुम्भा-कृत संगीतराज के एक भ्रंश के रूप मेँ नृत्यरत्नकोश 
क्के प्रस्तुत प्रकाशन की उपादेयता तो तृत्यकलाममंज्ञ हो सम सकंणे, परन्तु इसमें 
कोई सम्देह नहीं कि ग्रन्थकार ने विभिन्न प्राचीन ग्रन्थों से संकलन-सामग्री जुटाति 
हृए भी ग्रन्थ को समग्रता में एक श्रदृभुत मौलिकता को प्रस्तुत करने का भयत्न 
किय है । भरतमुनि के ्नुपार नाटचवेद के ४ भ्रंग क्रपशचः पाठय, गीत, 
श्रभिनय तथा रस होति थे *, जिनमें से श्रभिनय के ्रन्तगेत नृत्य को रखा जा 
सकता है । भरतने हस्त-पाद-समायोग को नुत्यका करण कहा है, श्रौर इसके 
्ननेक करणो के श्राधार परर शने मातृका, भ्रंगहार, कलापक, षण्डकः, संघातक का 
उल्लेख करते हृए १०८ करणो का वणंन किया है परन्तु नृत्य रत्नकोश के उत्लास 
१, परीक्षण ४ में संभवतः इन सबका चार प्रकारोंमे ही वर्गकिरण कर दिया 
& जिनको करमशः भ्रावेष्टित, उदरेष्टित, श्रावित तथा परिवं्तित नाम दिया गया 
है । इषी प्रकार कुम्भा को मौलिकता ग्रन्थ कै विविध प्रंगों श्रौर उपांगों मे 
देखी जा सकती है । 


ग्रन्थकार के, श्रनुपार (१,१,४-६) '"पाठचादि के उपयोगाथं ही नृत्य का 
प्रणयन किया गया है, वरयोकि उसके भ्रमाव में सभी कुच निर्जीव-सा प्रतीत 
होता है । नुत्य के समान दृश्य श्रथवां न्ग्य भ्रन्य कुचं भी नहीं है, क्योकि 
चतुर्वैमं के फल की प्राप्ति नृत्य से हौ कटी गई है। नव्य के द्वारा ब्रह्मादि कुछ 
लोगों ने ध्म, कुछ ने भ्रथं, कृ ने काम तथा कुन मोक्ष कीप्राप्िकी है॥ 
परन्तु श्राद्चयं कौ बात यह है कि पाठय रत्नकोश> में ब्रह्मचारी के विषय में 
नृत्य-निषेव को स्वीकार किया गया है । संभवतः यह्‌ निषेव नृत्यविद्या को 

` ` 

१, नाटचलास्त्र, प्रथम भ्रघ्याय, श्लोक १७ 
२, वही ४/३० 
६, ४, २, २७ (राजस्थान प्राच्यविद्य प्रतिष्ठान, जोधपुर दवाय प्रकारितत संस्करणं) 


॥ कः 1 


सीखने के लियि नहीं श्रपितु नृत्य के उस ्रतिश्चय प्रयोग के लिये है जिसको 
नृत्यरत्नकोश में ही “यनां श्ंगारसवंस्वम्‌”* कहा गया है । निःसंदेह महाराणा 
कभा ने नृत्य समेतत संपुणे नाटचवेद को काम नामक पुरुषां से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध 
मान करके भी "विषस्य विषमोषधं' के श्राधार पर नृत्य द्वारा कामदहन की 
योग्यता प्रदान करने वाला मना है क्योकि, जैसा कि गीतरत्नकोश्में चक्रोंका 
निरूपण करते हुए लेखक ने बतलाया है । वस्तुतः इन सभी कलाभ्रों की भ्रन्तिम 
परिणति सोम-चक्र भ्रथवा सहस्रदल-कमल के भ्रमृत-पान में ही होती है । इस 
भकार नृत्य भ्रादि कलाश्रों को भारतीय दशेन से सम्बद्ध करने का सफलतम 
प्रयास कुभाके संगीतराजमेंही देखा जा सकता है । 


इस ग्रन्थ के सम्पादन मे प्रा° रसिकलाल छोटालाल परीख ने जो परिश्रम 
किया है वह उनकी विद्त्तापूणं भूमिका से स्पष्ट ह । उन्होने ग्रथकार के कतुःत्व 
भरादि के विषय में जो उहापोह भ्रादि की ह वहु बड़े महत्त्व की है । प्रा० परीख 
का यह्‌ प्रतिष्ठान श्रन्य करई दुष्टियों से भी उपकृत हँ 1 प्रतिष्ठान की रोर तै 
म उनको हादिक धन्यवाद भ्र्पित करता हूं । भ्राला है, विद्वान्‌ सम्पादक का यह्‌ 
प्रयत्न सम्बन्धित-शास्त्र मेँ गवेषणा को प्रोत्साहन प्रदान करेगा श्नौर उससे लाभं 
उठाकर शोध-छोत्र भारतीय साहित्य की श्रीवृद्धि करेगे । 


फतह सिह 
मा-युक्ला भरष्टमी, सं° २०२४ 
जोधपुर 





१, पूना श ग।रसवंस्वं मानो मानर्वतामिदम्‌ । (१,१,६) 
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कुमेण राण हरिया कलम, भ्राजस उर डर उतरिय । 
 तिण दीह दवार शंकर तरणी, कामधेनु तंडव करिय ॥ 
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धी रोदढतं समिति संसदि धीरशान्तं 
मित्रेषु भूपतिषु भूपमुदारधीरम्‌ । 
कान्तासु घीरललितं कलयन्ति सन्तो 
ये नायकावलिगुणत्रज] जन्मभूमिम्‌ ।॥ १६५ 
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रतरत्न-कोज्ञ 
(1415. 993३. (लाध्] [एषा ङ, 2847043} 





पत्र ३. इति श्रीराजाधिराजश्रीकुभकणंविरचिते संगीतराजे षोडशसाहस्र चां संगीत- 
मीमांसायां रसरत्नकोशे रसलक्षणोट्लासे रसस्वरूपनिरूपरं नाम प्रथमं परीक्षणं ॥ 

पत्र ७. इति श्रीराजाधिराजश्रीक्‌भकणंमहीमहेन्द्रंण विरचिते संगीतराजे षोड- 
शसाहस्र यां संगीतमीमांसायां रसरत्नकोशे रसलक्षणोल्लासे रससत्त्वनिरूपणं [नाम] द्वितीयं 
परीक्षणम्‌ ॥ 

पत्र ८४0. इति श्रीमहाराजाधिराजश्रीक्‌भकरंविरचिते संगीतराजे षोडशसास्र यां संगीत- 
मीमांसायां रसरत्नकोशे रसलक्षणोल्लासे रसाश्रये परीक्षणं तृतीयम्‌ ॥ 

पत्र १५, १६. इति श्रीराजाधिराजश्रीक्‌भकणंविरचिते संगीतराजे षोडशसाहस्र यां 
संगीतमीमांसायां रत्नकोशे रसोल्लासे विभाषादिपरीक्षणं नाम चतुथं परीक्षणं ॥ श्री ॥ 

इति श्रीसरस्वतीरससमृद्‌भूतकं रवोद्याननायकेन, श्रभिनवभरताचार्येण मालवां भोधिमाथ- 
मंथमहीधरेण, योगिनी प्रसादासादितयोगिनीपुरेण, मंडलदुर्गोद्धरणोद्‌धृतसकल मंडलाधीरवरेर, 
ग्रजयजयाजयविभवेन, यवनकुलकालकालरात्रिरूपेण शाकभरीरमणपरिशीलनपरिग्राप्त- 
शाकंभरीतोषितशाकभरी प्रमुखशक्तित्रयेण, नागपुरोद्ध लनधषितनागपुरेण, भ्रवृंदाचलग्रहण- 
संदशिताचल।दभुतप्रतापेन, गुजैराधीश[धी र]त्वोन्मूलन प्रचंडपवनेन, श्रीमत्कमलमेरुनवीन 
निमितसुमेरुणा, श्रीचित्रकृटमौमस्वगेयथार्थाकृतरचितचारुतरपथेन श्रीमेदपाटसमूद्रसंभवः- 
रोहिणी रमणेन, श्ररिराजमत्तमातंगपंचाननेन, प्ररुढपत्रयवनदवदहनदवानलेन, प्रत्यथिपुथिवी- 
पतितिमिरततिनिराकरणप्रौढप्रतापमार्तंडेन वैरिवनितावेघव्यदीक्षादानदक्षोह्‌ डकोदंडदंडमंडिता- 
खंडभुजदंडेन भूमंडलाखंडलेन, श्रीचित्रकूटविभूना, म्रध्युष्टतमनरेण गज-नरतुरगाधीशराज- 
त्रितयतोडरमल्लेन, बेदमागेस्थापनचतुराननेन, याचककल्द्र मेण. वसुधरोद्धरणादिवराहेण 
परमभागवतेन, जगदीइवरीचरणकिकरेा, भवानीपतिप्रसादाप्तापसादवरग्रसादेन, राज- 
गर्वादिविरूदावलीविराजमानेन राजाधिराजमहाराजश्री मोकलनंदनेन राजाधि राजश्रीक्‌मकणे- 
महीमहेद्रे ण विरचित उल्लासः पूरणः ।॥ उल्लासश्च समाप्ति समगादित्ि विततमतीनाम- 
भिमतसिद्धिरस्तु ॥ श्री 

पत्र २०२. इति श्रीराजाधिराजश्रीक्‌भकणंमही महद्र ण विरचिते संगीतराजे षोडश- 
साहस्र यां संगीतमीमांसायां रसरत्नकोशे विभावोल्लासे नायकमेदवणंनं नाम प्रथमं परीक्षणं 
समाप्तं ॥ 

पत्र ३१४. इति श्रीराजाधिराजश्रीकूभकर्णेन विरचिते संगीतराजे षोडशसाहस्र यां 
संगीतमीमांसायां [ रस ]रत्नकोशे विभावोल्लासे नायिकावणंनं नाम द्वितीयं परीक्षणं समाप्तं ।\ 

पत्र ३५ 3. इति श्रीमहीमहेदरश्रीकुभकणंविरचिते संगीतराजे षोडशसाहाज्ञ यां संगीत- 
मीमांसायां रसरत्नकोे विभावोल्लासे चेष्टादिविभावनं नाम तृतीयं परीक्षणं समाप्तं ॥ 


पत्र ३८. इति श्रीसरस्वती रससमद्‌ भृतकं रवोद्याननायकेन, श्रभिनवभरताचा्येण 
मांलवांभोधिमाथमंथमहीधरेण, मंडलदुर्गोद्धरणोद.तसकलमंडलाधीश्वरेण, भ्रजयजयाजय- 
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विभवेन, यवनकुलकालरात्रिरूपेण शाकंभरी रमणपरिशीलनपरिग्राप्तशाकंभरी रमणपरि 
शीलनपरिप्राप्तशाकंभरीतोषितशाकंभरीप्रमुखशक्तित्रयेण, नागपुरोद्ध.लनधवपितनागपुरेण, 
इत्यादि बिरुदावलीवि राजमानेन श्रीमहाराजाधिराजमहाराणश्रीक्‌ भकणंमहीमहंद्रवि रचिते 
संगीतराजे षोडशसाहखर यां संगीतमीमांसायां रसरत्नकोशे उहौपनविभावपरीक्षणं नाम चतुथं 
समाप्तं ।। उल्लासश्च समाप्तः ॥ 


पत्र ४७ 3. इति श्रीसरस्वती रससमुद्‌ भृतकं रवोद्याननायकेन, ग्रभिनवभरताचा्यंण, 
मालवांभोधिमाथमंथमहीधरेण, श्रजयमे रजयाजयवि भवेन, यवनकुलकालकालरात्रिरूपेण, 
शाकंभरीरमणपरिशीलनपरिग्राप्तशाकंभरीतोषितशाकंभ रीप्रमुखशक्तित्रयेण, नागपुरोद्ध.लन 
धितनागपुरेण, श्रवंदाचलग्रहणसंदशिताचलाद्‌मुतप्रतपेन, गजं राधीशधी रत्वोन्मूलनप्रचंड- 
पवनेन, श्रीमत्‌क्‌भलमेरुनवीननिमितसुमेरुणा, श्रीचित्कृटभौमस्वर्गीकतयथार्थीकरणरचित- 
चारुपथेन, प्ररूढपत्रयवनदवदहनद वानलेन, मेदपाटसमृद्रसंभव रोहिणी रमणेन, श्ररिराजमत्त- 
मातंगपंचाननेन प्रत्यथिपृथिवीपतितिमिरतत्िनिराकरणप्रौढप्रतापमातं डन, वैरिवनितावेधन्य- 
दीक्षादानदक्षोदंडकोदंडदंडमंडिताखंडभुजदंडन, मू मंडलाखंडलेन, श्री चिच्रकूटविभूना, श्रध्युष्ट- 
तमनरेदवरेणा, गजनरतुगाधीशराजत्रितयतोडरमल्लेन, वेदमागंस्था [प | नचतुराननेन, याचक 
कल्पनाकल्पद्र मेण, वसुध रोद्ध रणादिव राहेण, परम भागवतेन, जगदीइवरीचरणकिरेण भवानी- 
पतिप्रसादादाप्तापसादभ्रसादेन, राजगृर्वादिविरुदावलीविराजमानेन, राजाधि राजमहाराण- 
श्रीमोकलनंदनेन ।। इति श्री राजाधिराजश्रीक्‌भकणंमही मर्द ण विरचिते संगीतराजे षोडश- 
साहस्र. यां संगीतमीमांसायां रसरत्नकोे भ्रनुभावकोल्लासे प्रथमं नाम तृतीयं श्रनुभाव- 
परीक्षणं ॥ 


५० ए. इति श्री र।जाधि राजकभकणंमहीमहेद्रेण विरचिते संगीतराजे षोडरासाहस्र यां 
संगीतमीमांसायां रसरत्नकोशे श्ननुभावोल्लासे श्रवस्थानिरूपणं नाम तृतीयं परीक्षणं समाप्तं । 


पत्र ५३ 9. इति श्रीराजाधिराजश्रीक्‌ंभकणंविरचिते संगीतराजे षोडशसाह्र चां 
संगीतमीमांसायां रसरत्नकोशे भ्रनुभावोल्लासे सात्त्विकभावपरीक्षणं तृतीयं समाप्तं ॥ 


पत्र ५५. इति श्रीसरस्वतीरससमुद्मृतकँरवोद्याननायकेन, श्रभिनवभेरताचार्येण, 
मालवाभोषधिमाथमंथमहीधरेणः योगिनी प्रासदासादितयोगिनीपुरेण, मंडलबर्गोडढ रणो दृतसकल- 
मंडलाधीरवरेण, श्रजयमेरुजयाजयविभवेन, यवनकुलकालरात्रिरूपेण, शाकभरीरमणपरि- 
शीलनपरिग्राप्तश्चाकंभरीप्रमुखशक्तित्रयेण, नागपृरोद्ध.लनघपितनागपुरेण, भ्व दाचलग्रहण- 
संदशिताचलादभुतप्रतपेन, गजं राधीशधी रत्वोन्मूलनप्रचं डपवनेन, श्रीम त्‌क्‌ृभलमेरुलवीननिमित 
सुमेखुणा, श्रीचित्रकरट मौमस्वर्गीकरतयथार्थीकरणरचितचारुतरपथेन, मेदपाटसमूद्रसंभवरोहिणी- 
रमसोन., श्ररिराजमत्तमातंगपं चाननेन, प्ररूढ त्रयवनदहनदवानलेन, प्रत्यथिपृथिवीपतितिमिर- 
ततिनिराकरणप्रौढप्रतापमार्तण्डेन, वैरिवनितावंधव्यदीक्षादानदक्षोद्‌ डकोदंडदंडमंडिताखंड- 
भुजदंडन, भूमंडलाखंडलेन, श्रीचित्रकूटविभुना, श्रध्युष्टतमनरेकवरेण, गजन रतुरगाधी्चराज- 
तरितयतोडरमल्लेन वेदमागंस्थापनचतुराननेन, याचककल्पनाकल्पद्र मेण, वसुधरोद्धरणादि- 
वराहेण, परम भागवतेन, जगदीरवरीचरणकिकरेण, भवानीपतिप्रसादाप्तापसादवरभ्रसादेन 
राजाधिराजध्रीमहाराजमहाराणाश्री मोकलनंदनेन राजाधिराजश्रीक्‌मकणंन विरचिते संगीत- 
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राजे षोडशसाहखर.यां संगीतमीमांसायां रसरत्नकोशे श्रनुभावोत्लासे प्रवासाद्यनुभाववणंनं 
चतुथं परीक्षणं ।। उल्लासङ्च समाप्तः ॥ श्री 
पत्र ६१ ४. इति श्रीकुंभकणेमही महदे ण विरचिते संगीतराजे षोडशसाहच्र.्या संगीत- 
मीमांसायां रसरत्नकोचे व्यभिचारिसंज्ञकोल्लामे निर्वेदादिरसनिरूपणं प्रथमं परीक्षणं ॥। 
पत्र ६२ 0. इति श्रीराजाधिराजमहामंडलेशवरमहाराणाश्री क्‌भकणंमहीमरहेद्र ण 
विरचिते संगीतराजे षोडदसाहखर यां संगीतमीमां सायां रसरतनकोदे श्रनुभावोत्लासे प्रतिरसं 
भावावस्थानसूचकं नाम द्वितीयं परीक्षणं समाप्तं ॥ 
पत्र ६५४. इति श्चीराजाधिराजश्वीक्‌भक्णंमहीमर्ेदरेए विरचिते संगीतराजे षोडश- 
साहस्र यां संगीतमीमांसायां रसरत्नकोशे व्यभिचारिभावोल्लासे रससंकरादिनिरूपं तृतीयं 
परीक्षणं ॥ 
पत्र ६६ 9. यं प्रासूत समस्तराज [शिरोरत्नं नृपो मोकलः 
सौभाग्यंकनिकेतनं गणवती सौ भाग्यदेवीसुतः । 
भ्ाचंद्राकंमुद (? दे)हितुरधिकं संगीतराजरिचरं 
जीयात्‌ कुभनर|रे]श्वरेण ॒रचितस्तेन (? नो) विकल्पाश्र(ल्पद्र- )णा ॥ १४ 
श्रीमद्विक्रमकालतः परिगते नेदाभ्रमृत्‌तत्क्षितौ (तक्षितौ) । 
१५०६ 
क १३७४ संवत्सरे च ध्रूवे। 
ऊजं मासि तिथौ हरे रविदिने हस्तक्षंयोगे तथा 
योग (गे) चाभिजिति स्फुटोऽयमभवत्संगीतराज।भिधः ।॥ १५ 
्रयेऽत्र पञ्चोत्तररत्नकोशा 
उल्लाससंज्ञा खलु विशतिरच । 
परीक्षणानां गदिता ह्यशीतिः 
संख्यासहस्रारि च षोडलशान्न । १६ ॥ 


चंडीशश [तक] व्याकररोन गीतगोविददृत््या सुकृतं यदत्र । 
संगीतराजेन च तेन चंडी हरिहरः प्रीतिमवाप्नुवन्तु ।॥ १७ ॥ 
इति श्रीसरस्वतीरससमुदमृतकंरवोद्याननायकेन ग्रभिनवभरताचा्येण मालवांमोधिमाथ- 
मंथमहीधरेण योगिनीप्रसादासादितयोगिनीपुरेण मंडलदुर्गोद रणोदढ.तसकलमंडलाधीइवरेण 
श्रजयजयाजयविभवेन यवनकुलाकालकालरात्रिरूपेण शाकंमरीरमणपरिशील[न [परि प्राप्त- 
शाकरीप्रमुखशक्तित्रयेण नागपुरोद्ध लनधपितनागपुरेण र्वृदाचलग्रहणसंदशिताचलाद्‌मृत- 
प्रतापेन गजं राधीशधी रत्वोन्मूलनप्रचंडपवनेन श्रीमत्‌क्‌भलमेरुनवीननि्मितसुमेरुणा श्रीचित्र- 
कुट मौमस्वर्गकितयथथंकरणरचितचारुतरपथेन मेदपाटसमुद्रसंभवरोहिणीरमणेन श्ररि- 
राजमत्तमातंगपंचाननेन प्ररूढपत्रयवनदवदहनदवानलेन प्रत्यधिपृथिवीपतितिमिरततिनिरा- 
करणप्रौढप्रतापमातं डेन वैरिवनितावेधन्यदीक्षादानदक्षोद्‌ उकोदंडमंडिताखंडभुजादंडेन भू- 
मंडलाखंडलेन श्रीचित्रकूटविभुना गरध्युष्टतमनरेदवरेण गजनरतुरगाधीशराजत्रितयतोडर- 
मल्लेन वेदमार्गस्थापनचतुराननेन याचककल्पनाकल्पद्र्‌ मेण वसुधरोद्धरणादिवरहेण परम- 
भागवतेन जगदीरवरीचरणक्िकरेण भवानीपतिप्रसादाप्तापसादवर प्रसादेन राजगृर्वादिबिर- 
दावली विराजमानेन राजाधिराजमहाराजमहाराणाश्रीमोकलनेदेन राजाधिराजश्रीक्‌भ- 


कणं न विरचिते संगीतराजे षोडश्चसाहस्र यां सगीतमीमांसायां रसरत्नकोशे संचारिभावोल्लासे 
ग्रथसमाप्ति (?:) परीक्षणं चतुथे समाप्तं ॥ शिवमस्तु ॥ श्रौ 
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पत्र & 9. इति राजाधिराजश्रीक्‌भकणं मही महदरं ण विरचिते संगीत राजे षोडशासाहस्र यां 
संगीतमीमांसायां वाद्यरत्नकोदे ततोल्लासे एकतंत्रीलक्षणं प्रथमं परीक्षणं समाप्तं ॥ 

पत्र १३ 3. इति श्री राजाधिराजश्रीकंभकणं मही महेंद्रे ए विरचिते संगौतरजे षोडश- 
साहस्र. यां संगीतमीमांसायां वाद्य रत्नकोशे ततोल्लासे नकूलादिपरीक्षणं समाप्तं | 

` पत्र २४३. इति श्रीराजाधिराजश्रीक्‌ भकं मही महेद्विरचिते संगीतराजे षोडश- 

साहस्र यां संगीतमीमांसायां वाद्य रत्नकोे ततोल्लासे मत्तकोकिलालक्षणं तृतीयं परीक्षणं ॥। 

पत्र ३७ 3. इति श्रीसरस्वतीरससमुद्ध. तकं रवोद्याननायकेन, ग्रभिनवभरताचा्येण, 
मालवांभोधिमाथमंथमहीधरेण, योगिनीप्रसादासादितयोगिणीपुरेण, मंडलदुरगो द रणोद्‌ वृतसकल- 
 मंडलाधीश्वरेण, श्रजयमेरुजयाजेयविभवेन, यवनकुलाकालकालराव्रिरूपेण, शाकभरीरमण- 
परिशीलनपरिप्राप्तशाकंभरीप्रमुखशक्तित्रयेण, नागपुरोदध. लनधपषितनागपुरेण,रबुंदाचलग्रहण- 
संदश्शिताचलादृभुतप्रतापे, गजं राधी [शधी | रत्वोन्मूलनप्रचं डपवनेन, श्री मत्‌कुभलमेरुनवीन- 
नि्मितपराजितसुमेरुणा, श्रीचित्र कटभौमस्वगंतायथार्थीकरणरचितचारुपथेन, मेदपाट- 
समूद्रसंभवरोहिणी रमरोन, श्ररिराजमत्तमातंगपंचानेन, प्ररूढपत्रयवनदवदहनदवानलेन, प्रत्य- 
धिपृथिवीपतितिमिरततिनिराकरणप्रौढप्रतापमातंडेन, वैरिवनितावैधव्यदीक्षादानदक्नोह्‌ उको- 
दंडदंडमंडिताखंडभुजादंडन, भू मंडलाखंडलेन, श्रीचित्रकूटविमुना, म्रध्युष्टतमनरेदवरेण, गज- 
नरतुरगाधीशराजत्रितयतोडरमल्लेन, वेदमागेस्थापनचतुरानने [न | याचककल्पनाकल्पद्र मेण, 
वसुध रोद्धरणादिवराहैण, परमभागवतेन, जगदीश्व रीचरण किकरेण, भवानीपतिप्रसादाप्ता- 
पसादवरप्रसादेन, राजगुर्वादिविरुदावलीविराजमानेन, राजाधि राजश्रीमोकलेन्द्रनंदनेन, राजा- 
धिराजश्रीक्‌ मकरं महीमहेद्रे ए विरचिते संगीतराजे षोडशसाहल्ल.यां संगीतमीमांसार्यां वाच 
रत्नकोशे ततोल्लासे किन रीपरीक्षणं चतुर्थं समप्तं ।। ततोल्लासः समाप्तः ॥ 

पत्र ४२४. इति श्रीराजाधिराजश्नीक्‌ंभकणं विरचिते संगीतराजे षोडशसाहस.यां 
संगीतमीमांसायां वादय रत्नकोशचे सुरि {षि ) रोल्लासे वंशनिरूपणपरीक्षणं प्रथमं समाप्तं ॥ 

पत्र ५२३. इति श्रीकुमक्णंविलासे (? विरचिते) संगीतराजे षोडशसाहलया 
संगीतमीमांसायां वाद्यरत्नकोशे सुशि(षि)रोल्लासे वंशसंबंधिस्वरोत्पत्तिपरीक्षणं द्वितीयं समाप्ति 
समगादिति ॥ श्री ॥ 

पन्न ५३3. इति श्रीराजाधिराजश्रीक्‌मकणंविरचिते संगीतराजे षोडशसाहस्ल.यां 
संगीतमी मांसायां वाद्य रत्नकोदे सुशि(षि) रोल्लासे दोषपरीक्षणं तृतीयं ॥ 

चत्र ५५३. इति श्रीसरस्वतीरससमुद्‌ भूतकंरवोद्याननायकेन, अ्रभिनवभरताचायेख, 
मालवाभोधिमाथमहीधरेण, योगिनीप्रसादासादितयोगिनीपुरेण, खंडलदुर्गोद्धरणोद्‌धृतसकल- 
मंडलाधीरवरेण, श्रजयमेरुजयाजयविभवेन, यवनकुलाकालकालरात्रिरूपेण, शाकभरीरमर- 
परिशीलनपरिभ्राप्तयाकंभरीतोषितशाकभ रीप्रमुखशवितित्रयेण, नागपुरोद्ध.लनध्षितनागपुरेण, 
रृदाचलग्रहणसंदशिताचल।दूभूतप्रतपेण, गौजं राधीशधीरत्वोन्मूलनप्रचंडपवनेन, श्रीमत्‌- 
कुभलमेरुनवीननिमितपराजितसुमेरुणा श्री चित्रकटभौमस्वगे तायथार्थीकरणरचितचारुूतर- 
पयेन, मेदपाटसमुद्रसंभव रोहिणी रमरोन, श्ररिराजमत्तमातंगपंचानेन, प्ररूढपत्रयवनदवदवा- 








| 
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नलेन, ्रत्यथिपृथिवीपततितिमिरततिनिराकरण्रढप्रतापमातं न, वैरिवनितावेधव्यदीक्षादान ॥ 
दक्षोदण्डकोदंडदं डमं डमंडिताखं डभुज।दंडन, भूमंडलाखडनेन श्रीचिव्रकरूटविभुना, श्रध्युष्टतमनरे- 3 
इवरेण, गजनरतुरगाधीशराजत्रितयतोडरमल्लेन, राजगृर्वादिविरूदावलीवि राजमानेन, 
राजाधिराजश्रीकुमकणंमहीमहेद्रेण विरचिते संगीतराजे वाद्यरत्नकोशे सुशि (पि) रोल्लासे 
पादादिपरीक्षणं चतुर्थं समाप्तं । उल्लासरच समाप्तः ॥ | 

पत्र ६३ 9. इति श्रीराजाधिराजमहीमहेदरश्रीकुभकणंविरचिते संगीतरजे वाद्रत्न- 
कोदो घनोट्लासे मागं तालपरीक्षणं प्रथमं समाप्तं ॥ 
4.8, 11166 91591135 ० ५075 ताह 376 फथ्पट, 99 १०९७ ६11८ 1101८ 
० ^ ४३724त1101[782. 116 148, १६ € एद्ट्टणणणट त ३८ (16 €14 15 
1216 12101122 प53 ६3. | 


पाठचरत्नकोश्च 
( 148. 9932. (लाद [णभ 2837042 ) 


पत्र ५. इति श्रीराजाधिराजश्रीक्‌भकणंविरचिते संगीतराजे पाठचरत्नकोशे भ्रनु- 
क्रम रिकोल्लासे कतु प्रशंसानाम प्रथमं परीक्षणं ॥। 

पत्र ८3. इति श्रोराजाधिराजमहीमहेद्रश्रीक्‌भकणं विरचिते पाठ्चरत्नकोशे अनुक्र- 
मणिकोत्लासे भ्रारंभसमर्थनं नाम द्वितीयं परीक्षणं ॥ 

पत्र =. इति श्रीराजाधिराजमहीमहेद्विरचिते संगीतराजे पाठ्चरत्नकोशे भ्रनु- 
रमरिकोल्लासे संगीतस्तुतिर्नामि तृतीयं परीक्षणं ॥ 

पत्र १० . सरस्वतीरससमुद्‌मृतकं रवोद्याननायकेनाभिनवभरताचायंण, मालवांभो- 
धिमाथमंथमहीधरेण मेदपाटसमूद्रसंभव रोहिणी रमणोन, ग्ररिराजमत्तमातंगपंचाननैन श्रारुढ- 
पत्रयवनदवदहनद बानलेन, ्रत्यथिपृथिवीपतितिमिरततिनिराकरणप्रौढप्रतापमातेण्डेन, वेरि- 
वनितावैधन्यदीक्षादानदक्षोहंडकोदंडदंडमंडिताखंडभुजादंडन भू मंडलाखंडलेन, श्रीचित्रकरटविभूनाः 
अ्युष्टतमनरेश्वरेण, गजनरतुरगाधीशरा जत्रितयतोडरमल्लेन, वेदमागेस्थापनचतुराननेन, 
याचककल्पनाकल्पद्र मेण, वसुध रोद्धरणादिवर।हेण, परमभागवतेन,जगदीश्वरीचरणकिकरेणा, 
भवानीपतिप्रसादाप्तापसादवरप्रसादेन, राजगृर्वादिविरूदावलीवि राजमानेन, राजाधिराजश्री- 
कुंभकर्णं विरचिते श्रीसंगीतराजे पाठचरत्नकोशेऽनुक्रमरिकोल्लसेऽनुक्रमणिको नाम चतुथं 
परीक्षणं ।॥ उल्ल।सदच प्रथमः समाप्ति समगादिति विततमतीनामभिमतसिद्धिरस्तु ॥ 


पत्र १३ 9. इति श्रीराजाधिराज^ पदोल्लासे पदपरीक्षणं प्रथमं ॥ 


पत्र १४ 2. इति श्रीराजाधिराजश्रीक्‌मकणं ° वाक्यपरीक्षणं नाम द्वितीयं समाप्तं ॥ 
पत्र २०2, इति श्रीराजाधिराजश्रीक्‌ ° पदोल्लासे रसपरीक्षणं तृतीयं समाप्तं ॥। 
पत्र २३४. इति श्रीराजाधिराजश्रीक्‌ ° परिभाषानाम चतुथं परीक्षणं परिपूर्णं 


पदोल्लासरच सम।प्तः । | 
पत्र २५०. इति श्रीराजाधिराजश्रीक्‌° छंदउल्लासेऽनुष्टुप्प रीक्षणं श्रथमं समाप्तं ॥ 





= 


पत्र २९ 9. इति श्रीमहाराजाधिराजश्रीकं° छंद उल्लासे दत्तशासनं परोक्षणं नाम 
द्वितीयं समाप्तं ॥ 


पन्न ३१. इति श्रीराजाधिराजश्रीकुभकणंविरचिते तत््वप्रदीपे पाठ्यरत्नकोशे 
छंद उल्लासे श्रार्यावलोकनं नाम तृतीयं परीक्षणं ॥ 


पत्र ३२ 9. इति श्रौराजाधिराजमहीमहेद्र्रीक्‌भकणं विरचिते छंद उल्लास प्रस्तार 
परिपाटी नाम चतुथं परीक्षणं ॥ छंद उल्लासइच तृतीयः समाप्तः ॥। 


पत्र ३२ . इति श्रीमहाराजाधिराजाश्रीक्‌भकणेविरचिते संगीतराजे पाठ्चरत्न- 
कोशोऽलंका रोल्लासे उद्‌ शपरीक्षणं प्रथमं समाप्तं । 


पत्र ३८ 9. इति श्रीराजाधिराजश्रीकंमकणंमहीमहेद्रेण विरचिते संगीतराजे 
षोडरासाहस्र यां संगीतमीमांसायां पास्चरत्नकोशेऽलं का रोट्लासे लक्षणपरीक्षणं द्वितीयं ।। 


पत्र ३६ 9. इति श्रीमहाराजाधिराजश्रीक्‌भ ° शब्दालंकारपरीक्षणं तृतीयं ॥ 


पत्र ४१2. इति श्रीराजाधिराजन(श)श्ररिराजमत्तगजसिहिन, मेदपाटसमृद्रसंभव रोहिणी 
रमणेन, श्रभिनवभरतेन, अ्रइवपति नरपति-गजपति-राजत्रयतोडरमल्लेन, राजगुरु-चापग्‌र-सेल- 
गर इत्यादिबिरुदावली विराजमानेन, महीमहेदरश्रीक्‌भकणेन विरचिते संगीतराजे षोडशसा- 
हस्र यां संगीतमीमां सायां पाठचयरत्नकोरो ्रलंका रोल्लासे दोषगरोल्लासः पाठचरत्नकोशर्च 
समाप्ति समगादिति विततमतीनामभिमतसिद्धिः॥ 
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भ्रा स्ते कर्णाटदेशः सुविमलयशसा पूरिताशः पृथिव्यां 
कावे रीकृष्णवेणीतरलतरतर ङ्ख द्रं दक्षोत्त रासः । 


हृष्टः संरिलष्टपूर्वापरनिजवपुषा प्राच्यपार्चात्यवेले 
पाथोनोथगप्रसत्ति प्रवलितनिखिलस्वाद्धसौमाग्यलक्ष्मीः ।। ५॥ 


भोगिस्थिता भोगवती च नित्यं 

सुपवंरम्या दिविजस्थलीव । 
पुरीह विद्यानगरी चकास्ति 

तुङ्क।तरङ्खंरभित पवित्रा ।६॥ 


एतां शास्ति प्रशस्तप्रतिभटमुकरुटप्रोतनियेत्ननियेद्‌- 
रत्नज्योतिःप्रवालावनमनचदुल।टोपतापप्रतापः । 
कर्णाटाघाटलक्ष्मी चरणपरिलसत्पौरुषोत्कषंगाली 

प्रौढः श्रीदेव राजो विजयनृपसुतो यादवानां वरेण्यः ॥ ७ ॥ 
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विहवंभ राभाग्यकृतावतार- 
स्तस्यास्ति पत्रो यशसा पवित्रः । 
संगीतसाहित्यकलास्वभिज्ञः 
प्रतापवानिम्मड्देव एषः।। ८॥) 
सुधर्मेव सभा यस्य समुल्लासिकलाधरा। 
गान्धवंगुणगम्भीरा विद्याधरविनोदिनी ॥ & ॥ 


वाचा गेयेन नित्यं समृचितकुसुरमेस्तोषितार्घाङ्गयोषः 

कीर्त्या व्याप्तस्त्रिलोकीमभिनवभरताचायंलक्ष्मप्रपूर्व्या । 
पादाग्रे वीरभूषामणिगणविलसत्सवेवारगेयकार- 

स्तस्यामस्ति प्रशस्तश्रृतिगणचतु रः कल्लिनाथार्यवयः ।॥। १० ॥ 


[ संगीतरत्नाकरः । चतुरकट्लिनाथविरचितकलानिष्याख्यटीकासंवलितः ।। स॒ंपादको 
म द्धेशरा्मा भ्रानन्दाश्चमसंस्कृतग्रन्थावलिः ग्रन्थाङ्कः ३५, पूना विस्तान्दाः १८६ ६। 
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मेदपाव्देश्चाधीश्चर-श्रीकुम्भकर्णनृपति-विरचितः 


नृलरलकोशः। 


~> >< < 
त॒तीयोद्छासे प्रथमं परीक्षणम्‌ । 


| [ मङ्गलम्‌ । | 
यस्मिन्‌ समस्तकरणानि न कारणानि 
योऽनङ्हारविजथी च नवाङ्हारः। 
यथ्ाङ्हाररुचिरामलनलयकारी 
नारीक्ृता्धतलुमीरामदं लवे तम्‌ ॥ 
करणान्यथ वक्ष्यन्ते चयस्य करणानि वै । 
छद्धानि भरतोक्तानि वसखुखेन्दुः १०८ मितानि च ॥ 
करपादादङ्कस्य क्रिया रसनिरन्तरा । 
सविलासानुकरणं व्यादि करणं तु तत्‌ । 
अथोदेर* वदे तेषां लक्षणं च सविस्तरम्‌ ॥ 


[ शुद्धकरणानि । ] 
तलपुष्पपुटं लीनं वर्तितं बलितोरु च । 
मण्डलखस्तिक वक्चःसखस्तिकं खस्तिकं ततः ॥ 
आश्षिप्ररेचितं प्रष्टखस्तिकं चाधेपूर्वकम्‌ । 
खस्तिकं दिक्खस्तिकं चोन्मत्त समनखं ततः ॥ 
अपविद्धं सशितं च तथा खस्तिकरेचितम्‌ । 
निङुटमधनिकुटं कटिच्छिन्नं कटीसमम्‌ ॥ 
विक्िघाक्षिप्रकं नाम खजङत्रासितं तथा । 
अलातं निकुधितं च घूर्णितं चाधरेचितम्‌ ॥ 
ऊर्ध्वजान्वधेमत्तद्टि स्याद्रेचकनिकुःदितम्‌ । 
मत्तलि रुलितं चैव वलितं दण्डपक्चकम्‌ ॥ 





१९ तु रज्र 


२10 


, . 1 48 -प५१०८ अः बसु 1 ~ ^ °त्याद्‌० । 8 ० शदेशावदे° । 4 ४ मतः । 
5 ^. उश्नतं । 
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१४६ न° २० को०~उह्टास २, परीक्षण श [ शुद्धकरणानि 


नूपुरं पादापविद्धं खुजङ्त्रस्तरेचितम्‌ । 

[ खजङ्ाश्चितचिन्ने च भ्रमरं दण्डरेचितम्‌ । ] 5 
चतुरं च कटिभ्रान्तं व्यसितं कान्तमिलययपि ॥ ९ 
वैराखरेचितं पार््वनिकुटं चक्रमण्डलम्‌ । 

वृिकं लताचरधिकं तथा वृश्चिककुट्टितम्‌ ॥ १० 
अथाक्षिघं चागलं च तथा व्रश्चिकरेचितम्‌ । 

उरोमण्डलमावतै तथा तलविलासितम्‌ ॥ ११ 
ललाटतिलकं दोलपादकं कुतं तथा । 

विचत्तं विनिच्रत्तं च पार्श्वक्रान्तं निशुम्भितम्‌ ॥ १२ 
विचुद्भान्तमतिक्रान्तं विक्षि च विवर्तितम्‌ । | 
गजक्रीडितकं गण्डसूचि स्याद्ररुडष्धतम्‌ ॥ १३ 
तलसंस्फोटितं पाश्वेजानु ृधावलीनकम्‌ । 

सचीविद्धं सूचि चाधेसूची स्याद्धरिणष्टतम्‌ ॥ ए १४ 
परिचरत्तं दण्डपादं मयूरललितं ततः । 

ेङ्खोलितं सन्नतं च सर्पितं करिहस्तकम्‌ ॥ 55 १५ 
प्रस्पितमपक्रान्तं नितम्बं स्खलितं ततः । 

सिंहविक्रीडतं सिंहाकर्षितं चावहित्थकम्‌ ॥ १६ 
निवेरामेलकाक्रीडसुड़त्तं जनितं तथा । 

तलसंघद्टितं विष्णुक्रान्तं चोपखतं तथा ॥ १७ 
रोणितं मदस्खलितं वृष भक्रीडितं ततः । 

संभ्नान्तञुद्धारितं च विष्कुम्भ राकटास्यकम्‌ ॥ १८ 
ऊखूवरत्ताभिधं चैव नागापसर्षितं तथा । 

गङ्गावतरणं चेत्थमष्टोत्तरसुदीरितम्‌ ॥ १९ 
करणानां शात पूर्णमङ्हारो पयोगिकम्‌ । 

अन्यानि सन्ति भूयांसि गतिस्थिलयादियोगतः ॥ २० 
अङ्गानां मेलके तानि खयमृद्यानि पण्डितः । 

प्रायेण व(धनोर्तनारम्भे समो पादौ लताकरौ ॥ २१ 
चातुरख्य रारीरे च विरो[षो]ऽथो यथास्थितः । 
चारीमध्यधिकामेते दक्षिणे चरणेऽग्रगे ॥ २२ 





1 ^8 “ङ्कीडनकम्‌ । £ ० तथा । 3 ^8 करह> | 4 ^. 21885808 370. 
0 फणः ॥§ पल्‌) ५७ 8. [३. ९1१९ ४1018; एप 0कंल पाध8 
0 ४16 शप्रप्ागा ण ४००१९२४ 1568 विष्कुम्भ. 8130, ष 
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व्यातर्य दक्षिणं पार््वमागते करयोयुगे । 
परिवर्तनतो वामं पाश्वं सन्नतमाभिते ॥ 
कुचेन भितो यत्र हस्तः पुष्पपुटो भवेत्‌ । 
तलपुष्पपुटं तत्‌ स्यात्‌ पादेऽग्रतलसश्चरे ॥ 
रङ्के पुष्पाञ्जलिक्षेपे न्निते योषितामपि । 
यदान्यकरणादेतदनु स्यात्‌ करणं तदा । 


एतत्‌ करक्रियां त्यक्त्वा ग्राद्या तत्‌ करणानुगा ॥ २५ 
॥ इति तलपुष्पपुखम्‌ ॥ १॥ 
> 





ग्रीवानतां सक्रूटं च भवेद्यत्र निहितम्‌ । 
ऊर्ध्वमण्डलिनो हस्तौ विधाय हृदयेऽञ्जलिः । 10 
यच्न तत्करणं लीनं बह भाभ्यथने स्तम्‌ ॥ २दे 
॥ इति टीनम्‌ ॥ २॥ 
म 


हृदयाभिखुखौ हस्तावाश्छिष्टमणिवन्धको । 

सम खस्तिकतां नीतौ व्याचत्तपरिवर्तितौ ॥ २७ 

उत्तानौ न पचर तद्रर्तितं मतम्‌ । 16 

पताकौ हि यत्रासूया प्रयुज्यते ॥ २८ 

कोवेऽधोवदनौ स्यातां निघृष्टौ तौ तथाविधो । 

विनियोगवदादन्ये छ्युकतुण्डादिका इद ॥ २९ 
॥ इति वर्तितम्‌ ॥ ३॥ 


याव्रृत्तिपरिष्त्तिभ्यां समं वक्षसि चेत्‌ करौ । % 
करृत्वाक्षिधिकया चाया परिवल्ये च संहतौ ॥ ३० 
"वक्षो नीत्वा निधीयेते छकतुण्डावधोखुखौ । 
एवं कृत्वा ततश्चारीं बद्धां कृत्वा स्थितियदा । 
क्रियते वलितो स स्यान्सुग्ध खीनीडिते स्तम्‌ ॥ ३१ 

॥ इति वकितोङ ॥ ४ ॥ | %8 


मण्डलं स्थानकं कृत्वा चतुरस्रो करो ततः । 

विदध्याद्विच्यवां चारीमूर्ध्वमण्डछितौ करौ ॥ ३२ 

उद्वेष्टितेन कृत्वा तौ विदध्यात्‌ खस्तिकाक्रती । 

मण्डलखस्तिकं तत स्यात्‌ प्रसिद्धाथोवरोकने ॥ ३३ 
॥ इति मण्डलस्वस्तिकम्‌ ॥ ५ ॥ 90 


1 450 वक्षो । 





न° २० को०-उल्ास २, परीक्षण १  [ वश्षःस्वस्तिकीम्‌ 
| वक्षःस्थितो करौ कृत्वा रेचितौ चतुरखितौ । 


| | आग्ने वक्षसि पुनयेच्र व्यावर्तितेन तौ ॥ प्र ३४ 
|| आनीय खस्तिकी भूतौ खस्तिकौ चरणी तथा ॥ = ३५ 
अंसयुग्ममनाखप्र तद्भक्षःखस्तिक मतम्‌ । | 

| $ छज्ञानुतापयोस्तञ्जेर्विनियोगोऽस्य कीतितः ॥ ३६ 


| ॥ इति वक्चःस्वस्तिकम्‌ ॥ £ ॥ 


नैः 
| उद्रेथितेन निष्कम्य पाणी व्यावरतिताश्चितो । 
समस्य कुरुते करा्गिखस्तिकं यदा ॥ ३७ 
तदा खस्तिकिमाख्यातं परान्वेषण भाषणे । 
| 10 तथा निचेधराभस्ये कचियुद्धपरिक्रमे ॥ ३८ 
| ॥ इति स्वस्तिकम्‌ ॥ ७ ॥ 


| वक्षक्षेत्रे करौ कृत्वा व्यावर्तनमधोर्ध्वगौ । _ 

| पाश्वयोश्च ततः क्षिप्वा द्रतञ्रममधोखुखम्‌ ॥ ३९ 
| हंसपक्षं करं चान्यं वश्च आनीय ताद राम्‌ । 

| । 15. ` निष्कामयेत्ततः सूचीपादौ यच्र पभयोजितौ ॥ द° 
। आशक्षिप्ररेचितं तत्‌ स्यादनेनाभिनयेत्‌ सुधीः । 

| ` परिप्रहस्याचरितं तथा दयागपरम्परा ॥ ४१ 
| ॥ इत्याश्चिक्षरेचितम्‌ ॥ < ॥ 


| उद्रेष्टनक्रियां कृत्वा बिक्षिप्येते करौ यदा । 
% चारीं विधायापक्रान्तां रच्यमनेऽपवे्टने ॥ धेर 
| कृत्वान्यचरणं सूचीं यच्राह्टिकरसं भवम्‌ । 
खस्तिकं रचयेत्‌ तत्‌ स्यात्‌ पृष्टखस्तिकसंज्ञकम्‌ । 
विनियोगे खस्तिकोक्ते नियोज्यं चयकोविदेः ॥ ४३ 
॥ इति पृष्ठस्वस्तिकम्‌ ॥ ९ ॥ 


25 करिहस्तो दक्षिणः स्यादितरः खटकासुखः । 
पादौ हत्खस्तिकौ यत्र तदधेखस्तिकं भवेत्‌ ॥ 2 , 
केचित्‌ करिकर स्थाने पक्षवशितकं जशः । 
( `  कटिखमधेचन्द्रं च पश्चप्रयोतकं न वा ॥ ध, 
|| ॥ इत्यधेस्वस्तिकम्‌ ॥ १०॥ 
॥ : 
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कराङ्किरचितो यत्र स्वस्तिको जुटिताङ्गकः । 
अग्रतः पृष्ठतः पाश्वे तद्‌ दि क्खस्तिकखुच्यते ॥ 
स्याद्रीतपरिवर्तेऽस्य विनियोगः प्रकीर्तितः । 


खस्तिकोक्तयन्तरेषु स्यात्‌ खस्ति[क)]पक्रिया त्वियम्‌ ॥ 


॥ इति दिक्खस्तिकम्‌ ॥ १९ ॥ 
नैः 


आविद्धा रचयन्‌ चारीं पादमश्चितमाचरेत्‌ । 
करो कऋमाद्रवितौ स्तो यच्नोन्मत्तं तु तद्भवेत्‌ । 
सौ भाग्यादिससुद्धते गर्वे विद्रद्धिरीरितम्‌ ॥ 
॥ इत्युन्मन्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
क 


लतादस्तौ समनखौ चरणो संयुतो मिथः । 
देहः खाभाविकः प्राक्‌ प्रवेदो समनखं तु तत्‌ ॥ 
॥ इति समनखम्‌ ॥ १२ ॥ 


चतुरस्रं समास्थाय दस्तौ तु चतुरखितौ । 
व्याव दक्षिणं दस्तं सुह निंष्कारायन भजेत्‌ ॥ 
आस्षिघ्रमथ तं हस्तं छुकतुण्डाकूति नयन्‌। 
पातयेदक्षिणस्योरोरपयेच्नापरः करः ॥ 
वामे दक्षस्थितो यच्र खटकासुखसंज्ञकः । 
अपविद्धं तदेव स्यात्‌ कोपासूयार्थददोने ॥ 

॥ इत्यपविद्धम्‌ ॥ १४ ॥ 


नासादेरं गतो यत्र उ्यावर्तपरिवर्तनम्‌ । 
करत्वा धत्तेऽल पद्यत्वं करि दस्तस्तदाशितम्‌ । 
खस्यातिकौतुकादयोज्यं सम्घुखपेक्तणे हि तत्‌ ॥ 


॥ इत्यञ्चितम्‌ ॥ १५॥ 
~ 


विधाय चतुरः सन दंस पक्षौ द्रुतश्रमो । 
री षौदृध्वंमधो नीत्वा ठयावर्तपरिवर्तितैः ॥ 
आविद्धवक्रौ तावेव वक्षसि खस्तिकीङ्रतो । 
कट्यां नीत्वा ततः पश्तप्रययोतकविधानतः ॥ 
चारीं तद्रङागां कृत्वा बहित्थं स्थानकं ततः । 
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कुयात्तदा पविज्ञयं बुधैः खस्तिकरेवितम्‌ । 


खत्ताभिनयने तच प्रहषदौ नियोजितम्‌ ॥ 
॥ इति स्वस्तिकरेचितम्‌ ॥ १६॥ 


मण्डलं स्थानकं कृत्वा चतुरखं समाधितः । 
स्कन्धरीषं करं नीत्वा दक्षसुदरेष्टनाजितम्‌ ॥ 
पतन्तेत्पतनाविष्टकनिष्टायङ्कलित्रयम्‌ । 
अलपद्मीकरलय तथोद्धटितेऽ््रौ च दक्षिणे ॥ 
आबिद्धवक्रतां नीते चतुरखीक्रते ततः । 
अनेनैव यथा वामपाष्ण्य्गी यत्र तद्भिदा ॥ 
क्रियते तत्न विज्ञेयं करणं तु निकुटितम्‌ । 
आतमसं भावनाख्यानपरे वाक्ये प्रकीतिंतम्‌ ॥ 


॥ इति निकुटम्‌ ॥ १७ ॥ 


तदेवाधेनिङुदं स्यादेकेनाङ्गेन निर्मितम्‌ । 
ततनैवाथा(? थे ) नियुज्येताप(? पर )रूढवचनो कतिक ॥ 
॥ इत्यधनिङटम्‌ ॥ १८ ॥ | 


विधाय ज्रमरीं पाश्वे मण्डलस्थानमाभितः। 
चिन्नां कटी विधाथैकां बाहशीषं च पल्वम्‌ ॥ ` 
करं कृत्वाङ्गान्तरेण यज्रैवं क्रियते पुनः । 
एवं चरिचतुराच्त्या कटीचिन्नं तु विस्मये ॥ 

॥ इति करीचिन्नम्‌ ॥ १९ ॥ 


> 

वेष्णवस्थानके स्थित्वा चारीमाक्षिधिकां चरन्‌ । 
अपक्रान्तां ततः कृत्वा खस्तिक च करद्वये ॥ 
दक्षिणो नाभिदेशस्यः खटकाखसंज्ञकः । 
अधेचन्द्रस्तथा कय्यां कृतं पाश्वं च सन्नतम्‌ ॥ 
अन्यदुद्राहितं यच्राघ्रत्तयोगान्तरैस्तथा । 
तत्‌ कटीसममादिष्टं जजरस्याभिमच्रणे ॥ 

॥ इति कटीसमम्‌ ॥ २०॥ 


ञ्यावल्यते करो यस्तु तत्प्ेऽ्धं बहिः क्षिपेत्‌ । 
अन्यस्तु चतुरस्रः स्यात्‌ पूर्वोऽथ परिवर्ते ॥ ` .. 


[निकम्‌ 


५दे 


५.9 
५८ 
५९ 
६० 


द 


देर्‌ 


२ 


दथ 


द 


ददे 


६.9 
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हस्त आक्षिप्यते चाद्गिरेवमेवाङ्गकं पुनः । 


अपरं क्रियते यत्र विक्िप्ाक्षिधिकं तु तत्‌ ॥ ए दै 
विनियोज्य गतौ चेतदागतौ च विचक्षणैः । 

प्राघान्याच्चरणस्येदं न तथा मन्वते परे ॥ ६९, 
यतो वाक्यार्थघीदेस्ताभिनयस्यानुसारिणी । 5 
प्राधान्यतो हस्तकानां चलयमाच्रपरं त्विदम्‌ ॥ ७० 


अन्यदङ्मतस्तालानुसंधाने चिकीषंतः । 
अन्तरारखानसंधाने गतीनां च परिक्रमे । 
योज्य करणमेतादगिति तद्वेदिनां मतम्‌ ॥ ७१ 
॥ इति विक्षिप्ताक्षिप्तिकम्‌ ॥ २९ ॥ 10 


भुजङ्च्रासितां चारीं विधायाक्षिप्य कुतम्‌ । 

अङ्कं विधायोरुकटीजानु चयस विवतंयेत्‌ ॥ ७२ 

एकदोलाकरं करत्वा तथान्यं खटकामुखम्‌ । | 

वयाव्रत्तिपरिच्रत्तिभ्यां खुजङ्च्ासितं तु तत्‌ ॥ ७३ 
॥ इति भुजङ्गतासितम्‌ ॥ २२ ॥ 15 


नितम्बश्चतुरस्रो वा करोऽलाता च चारिका । 
दक्षिणाङ्गे तथा वामे तुर्ध्वजानुस्तथैव चेत्‌ । 


अङ्गान्तरं तदालातं किते चत्त ईरितम्‌ ॥ ७४ 
॥ इत्यखातम्‌ ॥ २३॥ | 
> 
वशिकं चरणं करत्वा तत्पक्षस्थं करं पुनः । % 
अरां रीषं आधाय वेगान्नासाप्रदेरातः ॥ ७९९ " 


कलो वक्षस्यरालोऽन्यस्तद्टि ख्यातं निकुञ्चितम्‌ । 
योज्यसत्पतनौन्ुख्ये वितकीदौ च सूरिभिः । 
एके पताकसूच्यास्यावपि नासाग्रगौ जगुः ॥ ७दे 
॥ इति निकुञ्चितम्‌ ॥ २४ ॥ % 
र 


~~~ 

1 ^ {+€ अखातम्‌ ॥ २२३ ॥ ^80 217९6 #16 {जगाला 06000 ग 
विक्षिप्त 110) 148 18 [1016 16९6 >{6 अतिक्रान्तम्‌ ॥ ६५ ॥ १16 ` 
76811708 ० #1€ ९९868 18 116 88106 एप 7681108 01061; विद्युद्धान्तां 
दृण्डपादां कमा्चार्यो विधाय चेत्‌ । उद्वष्टितं तदा चापवेष्टितं करयोः कमात्‌ ॥ 
पकमार्मयोः कत्वा रेचयेदग्रपृष्ठयोः । पा्वयोर्विक्षेपे तो हि विक्षिपते तु तदा भवेत्‌ । 
अभिनेयस्तयेतेन वीरोद्धतपरिक्रमः ॥ 
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पा््वक्ेच्राद्धाम्यमाणे ऊध्व व्यावर्तनेन तु । 
परिवर्तनतोऽघश्च करे चरणयोः पुनः ॥ 
जङ्ाखस्तिकतः पञथ्चादपक्रान्तां विहाय च। 
तदिक्स्थे चरणे बामः करो दोलाभिधो यदा । 


करण घूणितं परोक्त तदा चलयविरारदैः ॥ 
॥ इति धूणितम्‌ ॥ २५॥ 


मण्डलं स्थानकं क्रत्वा हृदिस्थं खटकामुखम्‌ । 
सूचीसखुखं चापसायं यदा तस्यान्तिके नयेत्‌ ॥ 


 उद्धटितोऽङ्किपाश्वे च सततं त्वपसारणे । 


तदोर्ध्वरेचितं पोक्तमसमञ्जसचे्टने ॥ 
॥ इत्य्धरे चितम्‌ ॥ २६॥ 


चरण कुञित कृत्वोर््वजानु चारिकां यदा । 
कृत्वा तदिरभवं हस्तमलपद्यं विधाय वा ॥ 
अरालं चोर्ध्ववदनं पक्षे वज्ितकं तथा । 
कृत्वा जानु स्तनक्षेत्रे नीत्वा दस्तस्तथापरः। 
खटकाख्यस्तदेबोर्ध्वजानुसंज्ञ प्रजायते ॥ 
॥ इत्यूष्वेजानु ॥ २७ ॥ 
८ 


रेचितो यत्र वामः स्यात्‌ करः कव्यामथेतरः । 
पादावुपेतापखतौ तदा करणमीरितम्‌ । 
अधमत्तलिसंज्ञे च नियुक्त तरुणे मदे ॥ 

॥ इत्यधेमत्तद्ि ॥ २८ ॥ 


रेचितो दक्षिणो हस्तः पादः सव्यो निकुटितः । 


दोखा चैव भवेद्वामस्तद्रेचकनिकुटितम्‌ ॥ 
॥ इति रेचकनिकुद्टितम्‌ ॥ २९ ॥ 


गुल्फौ च खस्तिकीक्रूल्य पादौ यच्रापसर्धयेत्‌। 
करयोयुग पद्यत्रोदरेष्टनं चापवेष्टनम्‌ । 


एवं सुहखेहयेच्र तन्मत्तटि मदे स्मृतम्‌ ॥ 


॥ इति मत्तछ्धि ॥ ३० ॥ 


नैः 














८9 


८९ 


८२ 


८२ 


८ 


८५ 


रुलितम्‌ ] श्र० २० को०-उह्लास २, परीक्षण १ 


निनम्बकेशदम्तादिवर्तना दक्षिणे परे । 


` बद्धोऽन्यः करिदस्तः स्यात्‌ पादश्चोद्धद्ितस्तथा 


अङ्ञान्तरं चेद्छितं चये स्यातां विलासिनि ॥ 
॥ इति रखलितम्‌ ॥ ३९ ॥ 


 सचीखुखकरे ेदक्षे्ाद्रेऽपसपेति 

सूचीपादेऽप्यपस्ते चारी चेद्धमरी भवेत्‌ । 

ऋमादङ्कान्तरेऽप्येवं वलिते वलितं मतम्‌ ॥ 
॥ इति वलितम्‌ ॥ २२ ॥ 


ऊर्ध्वजानुयैदा चारी करौ चेव रताभिधौ । 

इच्छ्येकं तयोन्यैस्येदुषयर्ध्वस्य जालुनः। 

अङ्कान्तरे पुनश्चैवं दण्डपक्षे प्रकीतितम्‌ ॥ 
 ॥ इति दण्डपक्षम्‌ ॥ ३३ ॥ 


चारीं च भ्रमरीं कृत्वा ततो नृपुरपायिकाम्‌ । 
एकेनैव तु षादेन रेचयेत्तद्भतं करम्‌ । 
द्वितीयं चेद्ताहस्त तदा नूपुरमादिरदोत्‌ ॥ 

॥ इति नूपुरम्‌ ॥ ३९ ॥ 


` खटकास्यौ नाभिदेरो स्तौ स्यातां पराद्य । 


`: ¦ सचीपादोऽन्येन युक्तवा चायोपक्रान्तया युतः । 


तथेव स्यात्‌ परः पादस्तदा पादापविद्धकम्‌ ॥ 
~. ॥ इति पादा [प]विद्धम्‌ ॥ ३५ ॥ 
नैः 


५ भुजङ्च्रासितां चारीं करत्वा हस्तो च रेचयेत्‌ । 


` वामपाश्व तु तत्‌ ख्यातं सुजङ्गच्रस्तरे चितम्‌ ॥ 
॥ इति भुज्ञङ्गजस्तरेचितम्‌ ॥ ३६॥ 


 श्जङ्व्रासिता चारी दश्षेऽङ्गो दक्षिणः करः । 
रेचितो'स्याह्ताहस्तो खजङ्ाश्चितकं भवेत्‌ ॥ 
41. ॥ इति भुजज्गाश्चितम्‌ ॥ २७ ॥ 


1 40 रेचिरम्‌ । 2 ^ स्योखता? । 


२० चु० रन्न°% 
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वेराखं स्थानकं छिन्ना कटी यत्र क्रमात्‌ करौ । ` 
अलपद्मौ करीपार्श्वे तच्छिन्नं करणं मवेत्‌ ॥ 
॥ इति छिन्नम्‌ ॥ २३८ ॥ 


समयाक्षिभिका चारी करश्चोटरे शितो भवेत्‌ । 
वलितं च चिक कृत्व! पादयोः खस्तिक तथा ॥ 
कु्याततद्रद्‌ द्वितीयान्तं ( १ ) करौ साकं तथोल्वणी । 
करणं भ्रमरं नाम तद्रद्त८? तच्ोद्धत ) परिक्रमे ॥ 

॥ इति ्रमरम्‌ ॥ २३९ ॥ 


दण्डपक्षौ करौ कुयौदण्डपादां विधाय च। 
चारीं प्रमोदचये स्यात्‌ करणं, दण्डरेचितम्‌ । 
केचित्‌ प्रयोगमप्याहुरस्योद्धत परिक्रमे ॥ 

॥ इति द ण्डरेचितम्‌ ॥ ४० ॥ 


पाणी वक्चःस्थितो त्र वामभ्रेदलपल्यव ¦ । 

चतुरो दक्षिणोऽद्विस्तूद्धदितश्चतुरं भवेत्‌ । 

अनेनाभिनयेत्‌ सूचीं विस्मये कश्चुकिस्थिताम्‌ ॥ 
॥ इति चतुरम्‌ ॥ ४१ ॥ 


विधाय वामे सूचीं च दरतापसरणान्विताम्‌ । 
तत्पार्श्वे दक्षिणं न्यस्य कटिरेचितमाचरेत्‌ ॥ 
अथवा भ्रमरीं कुर्वन्‌ व्याच्रत्तपरिवतिंती । 

करौ करत्वा चातुर्यं नर्तको विदधाति चेत्‌ ॥ 
कटिभ्रान्तं तदा ज्ञेय यतीनां परिप्ररणे । 
तालान्तरालगानां तु तथा गतिपरिक्रमे । 


नियोगः प्रोच्यते सद्भिः कटिभ्रान्तविधानगः ॥ 
॥ इति कटिथान्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


नैः 
उद्रेितविधानेनाधो यायेकः परस्परः । 
ऊर्ध्व यायाद्विपरकी्णो तादगाच्रत्तिपेरारी ॥ 
उन्तानरेचितश्चेको वक्चःश्चेत्रगतस्ततः । 


परोऽधोसुखगो यच्र रेचितः स्थानकं गतः (१ ततः ) । 


आलीढं यसित योज्यं महाकपिपरिक्रमे ॥ 
॥ इति व्य॑सिंतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
न 4 
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अतिक्रान्तागतं पादं पाल्यमानं तु कुञ्चयेत्‌ । 
` तदैव हस्तं व्यावल्ये ततो निष्कामयेदथ ॥ 
आक्षिप्य परिवत्तंन कुयोत्तं खटकासुखम्‌ । 
वश्चःसषेत्रे त्वेवमेव कुयोदङ द्वितीयकम्‌ । 
: . इति क्रान्तमिदं ज्ञेयसुद्धतस्य परिक्रमे ॥ 
॥ इति क्रान्तम्‌ ॥ ४४ ॥ 


वेराखं स्थानकं हस्तौ पादौ ग्रीवाछवां) कीमपि । 


रेचयेयच्र तद्‌ ज्ञेयं तञ्जे्वेराखरेचितम्‌ ॥ 
॥ इति चेदराखरेचितम्‌ ॥ ४५ ॥ 


पाणी च खस्तिकीक्रत्य तयोरेकस्तद्‌ ध्व॑तः । 

खखपा्व॑निङटः स्यादन्योऽधोवदनो भवेत्‌ ॥ 

निकुदितस्तद्रदेव पादो यत्र भवेदिदम्‌ । 

तत्‌ भरकादानसश्चाराभ्यासे पाश्वनिकुटितम्‌ ॥ 
॥ इति पाश्व॑निकुद्टितम्‌ ॥ ४६ ॥ 


यत्राडितां विधायाथो दोलायां चक्रवद्धमेत्‌ । 
गाज्नमन्तर्मते करत्वा तत्‌ प्रोक्त चक्रमण्डलम्‌ । 
सुरपूजाविधौ कायं तथोद्धतपरिक्रमे ॥ 


॥ इति चक्रमण्डलम्‌ ॥ ४७ ॥ 


हस्तो करिकर यच्र पृ घिकपुच्छवत्‌ । 

पादः समुन्नतं पृष्ठं दूरे तदधिकं विदुः; । 

व्योमगेरावणादीनां विमाने विनियुज्यते ॥ 
॥ इति बृश्चिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 


नः 
` वामो लताकरो यच्र चरणो यत्र बृशिकः । 
त्तावरधिकं नाम गगनोत्पतने स्तम्‌ ॥ 
 ॥ इति खताचृश्चिकम्‌ ॥ ४९ ॥ 


` चरणं व्रधिकं कृत्वा वाहुरीर्षेऽलपद्यको । 
ऋमायदा निकुय्येते तदा वृश्चिककुटितम्‌ ॥ 
॥ इति चृश्िककुट्टितम्‌ ॥ ५० ॥ 
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विधायाक्षिधिकां चारीं क्षिप्यते खटर्कासुखः 1 


` चतुरो वा तदाक्षिप्तं विदूषकपरिक्रमे ॥ 


॥ इत्याक्चिक्तम्‌ ॥ ५१॥ ` 


> 
वामस्या्गः कनिष्ठायाः समीपे स्यात्‌ प्रसारित 


तदैव स्तन्धवाहुः सन्‌ वामः स्यादल पटवः ॥ 


वामेतर; करः किचित्‌ प्रखताग्रोऽगेलं तथा । 
परिक्रमेऽङ्दादीनां विनियोगोऽस्य कीतिंतः ॥ 


॥ इत्य्गखम्‌ ॥ ५२ ॥ 


चरणो व्रथिको यच्र स्तिषते रेचितौ करो । 


विच्युतौ च तदाकाडायाने चरथिकरेचितम्‌ ॥ 
॥ इति बश्चिकरेचितम्‌ ॥ ५३ ॥ 


न 
बद्धामथ स्थितावतौ चाय करत्वा करौ यदि । 


. + उरोमण्डलिनौ कयोत्तद्रोमण्डरं मतम्‌ ॥ 


॥ इत्युरोमण्डलम्‌ ॥ ५४ ॥ 


नैः 
चारी चाषग तिच दोखाख्यैी च यदा करौ। 
उद्रेितौ ततश्ापवेष्टितो च कमाव्यदा । 


 „ तदावर्त भवेदेतत्‌ साध्वसादपसपेणे ॥ 


॥ इत्यावतेम्‌ ॥ ५५ ॥ 
> 


ऊध्वीङ्गलितलः पाद ऊर्ध्वपार््वे भरसारितः। 
तदग्रपृष्ठतः कायमेवमङ्गान्तरेऽपि चेत्‌ 


„ , सज्रधारगतावेतदुक्तं तलविलासितम्‌ ॥ 


॥ इति तलविलासितम्‌ ॥ ५६ ॥ 


वरथिकाङ्घेयदाङ्गष्ठो ललाटे तिलकं लिखेत्‌ । 


तदा ठलाटतिरुकं विद्याधरगतो स्मृतम्‌ ॥ 


॥ इति खार तिखकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
न 
ऊर्ध्वजानुं विधायाथ दोखापादां यदाचरेत्‌ । 


दोलापादौ करौ यत्र दोखापादं 'तदेरितम्‌ ॥ 


॥ इति दोखापादम्‌ ॥ ५८ ॥ 
नैः 


1 80 यदेरितम्‌ । 
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वामपार््वेऽलपद्यः स्यादुत्तानो दक्षिणः करः । 
यदा तत्‌ कुशितं पादे सब्येऽग्रतलस्ंचरे । 


आनन्दनि भरसुरानन्दाभिनयने मतम्‌ ॥ 
॥ इति कुञ्चितम्‌ ॥ ५९ ॥ 


पादमाक्षिपतचारीकमाक्िप्याक्षिप्य दस्तक । 
व्यावरत्तिपरिघत्तिभ्यां ततो ्रमरिकाविधौ । 


रेचितौ चेत्‌ करौ स्यातां विघ्रत्तमुद्धते गमे ॥ 
॥ इति विचत्तम्‌ ॥ ६० ॥ 


प, 
पाष्णिखस्तिकयुक्तयाऽदः सूचीपादेन जायते । 
निवर्तते विच्रलयाथ प्र्याघ्रलयाथ पाश्वतः ॥ 
चरिकं स्याद्धितं चारी बद्धा पाणी दइतश्रमो । 


यन्न तद्धिनिचरत्तं स्यात्तदुद्धतपरिक्रमे ॥ 
॥ इति विनिच्र त्तम्‌ ॥ ६१ ॥ 


पाश्वाक्रान्ताहचाथी वै र्यात्‌ पादा लगौ करौ । 


:: : पाश्वेकान्तं तदा यद्वाभिनेयवराभौ करौ । 


परिक्रमेऽतिरौद्रस्य भीमसेनादिकस्य तत्‌ ॥ 
55 ६ ५ , ॥ इति पाश्वेक्रान्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 


एकस्याद्गः पाष्णिमागे सखन्नततरः परम्‌ । 
कुचितश्येद्‌ द्वितीयः स्यात्‌ खटकाख्यस्य मध्यमा ॥ 
., वक्राङ्खली तिलकयेष्ुलारं तन्िद्युभ्ितम्‌ । 

अथवा हस्तकोऽच्र स्याद्रुख्िकोऽच्र महेश्वरः । 


अभिनेय इति पराहुगेलयच्ाख्रविश्ारदाः ॥ 
॥ इति निद्युभ्भितम्‌ ॥ ६३ ॥ 


चतुर्दिकं दिरःेचरे ्ठतो भ्रामितं दतम्‌ । 
¦ भ्रामयेचरणं चेत्‌ स्यात्‌ विद्यु दान्तं तदाद्ुतम्‌ । 


^` " एतदष्योदते भोक्त दलविद्धः -परितते । 


॥ इति विदु द्धान्तम्‌ ॥ ६8 ॥ 
न 


अतिक्रान्ताख्यचारीकमह्विमये प्रसारयेत्‌। ` 
चेत्‌ प्रयोगालुगौ हस्तावतिकान्तं तदोच्यते ॥ 


॥ इत्यतिंक्रान्तम्‌ ॥ ६५ ॥ 
नैः 
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बि्युद्धान्तां दण्डपादां चारीं क्रत्वा क्रमादिह । 
उद्वेष्टितो तथा चापवेश्ित रेचयेत्‌ करौ ॥ 
एकमागेगतावभरे प्रतः पादयोः क्षिपेत्‌ । 
विक्िप्रमभिनेयः स्यात्तेनोद्धतपरिक्रमः ॥ 

॥ इति विश्षिप्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 


आक्षिप्य हस्तचरणं चिक्र यत्र विवर्तयेत्‌ । 
करं च रेचयेदन्यं तद्र दन्ति विवतितम्‌ ॥ 
॥ इति विवर्तितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
नैः 


दोखापादाख्यचायों चेत्‌ करणी स्यात्‌ करिदस्तकः । 
क्रियापरः करो यच्र गजक्रीडनकं तदा ॥ 
॥ इति गजक्रीडनकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
र 


वक्षःस्थः करकः पादः सूची पाश्वे ततं यदा । 

गण्डक्षेच्र यदा वामो हस्तः स्यादलपल्टुवः ॥ 

सूचीपादोऽथ वा सूचीखुखो वा चद्यहस्तकः । 

गण्डसुची तदा परोक्त [1 ] कपोलालङ्कतौ भवेत्‌ ॥ 
॥ इति गण्डसूची ॥ ६९ ॥ 


वरिकोऽद्भियदा दस्तो रुतारेचितकावुरः 
सुन्नतं तदान्वथं करणं गरूडग्रुतम्‌ ॥ 
॥ इति गरुडश्तम्‌ ॥ ७० ॥ 


चायोतिक्रान्तया यद्रा दण्डपादाख्यया द्रुतम्‌ । 
उरिक्षप्य पालयमानेऽङ्गौ सचाब्दं तालिकां करौ । 


कुरुतो यन्न तत्‌ पोक्तं तलसंस्फोटितं बुधेः ॥ 


॥ इति तरसंस्फोटितम्‌ ॥ ७१ ॥ 


समस्याङ्क रूरुप्षठे निहितः चरणः परः । 
वक्चःस्थरो सुिहस्तः स्यादधेचन्द्रः कटीतटे । 
करणं पाश्वजानुः स्यात्‌ पोक्त युद्धनियुद्धयोः ॥ 


॥ इति पाश्वेजाु; ॥ ७२ ॥ 
ध. 
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भूमिश्िष्टलताहस्ताङ्गष्ावद्गिस्तु एतः । 
प्रखतश्चेन्महदापक्षिवद्धौ (१ युद्धे) गृधावरीनकम्‌ ॥ १३९ 
॥ इति गरभ्रावरीनकम्‌ ॥ ७२ ॥ 





कट्यां यदार्चन्द्रः स्यात्‌ पक्षवितकोऽथवा । 
वक्षःस्थः खटकाहस्त परपाष्णिस्थितोऽपरः । 6 


सूचीपादस्तदा सूचीविद्धं सुच्यादिषु स्पृतम्‌ ॥ १६० 
॥ इतिः सूची विद्धम्‌ ॥ ७४ ॥ 


कुञ्चितं पादसुरिक्षप्य स्थापयेद्धूमिमस्ण्रान्‌ । 

तदिक्षः खटको दस्तो वक्षसि स्यात्तथा परः ॥ १४१ 

दिरःश्ेत्रेऽलपद्यश्च तथैवाङ्गान्तरं कमात्‌ । 10 

करण सूचिसंज्ञ तद्भदितं विस्मये विदा ॥ १४२ 
॥ इति सूचि ॥ ७५ ॥ 


तदेवांकांग८१ बेकाङ )रचितमधेसूचीति सूचितम्‌ ॥ १४३ 
॥ इत्यधेसूची .॥ ७६ ॥ 


करौ खरकदोलाख्यौ चारी च हरिणष्टुता । 18 
हरिणष्कतमेतत्‌ स्याद्धरिणस्य छते गते ॥ थे 
॥ इति हरिणष्तम्‌ ॥ ७७ ॥ 


बद्धा चारी तथा हस्तादृरध्वमण्डलसंक्ञितो । 
अद्भिः सूची विवृत्तं च त्रिकं भ्रमरिकान्रितम्‌ । 
करणं परिन्रत्तं तत्‌ कौतितं छल्यपण्डितैः ॥ १२५. 
॥ इति परिच्त्तम्‌ ॥ ७८ ॥ 


दण्डपादां द्रुतं चारीं करत्वा नूपुरपादिकाम्‌ । 
दण्डवय्यत्र हस्तः स्यादण्डपादं तदुच्यते ॥ १४६ 
| ॥ इति दण्डपादम्‌ ॥ ५९ ॥ 
न 


रेचयित्वा करावृर्वाडेधिकाङ्गिं निकुश्य च । % 
भ्रमरीं क्रियते चेत्स्यात्मयूरललित तदा ॥ १०४७ 
॥ इति मयूरुलितम्‌ ॥ <० ॥ 


न 
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 दोलापादां विधायान्येनाङ्गिणा चेत्‌ करोचययम्‌ । ` ` 
“ : - उष्य ज्रमरीं तृणं जेत्‌ प्रेङ्खोलितं तदा ॥. 
॥ इति भरङ्लोखितम्‌ ॥ ८१ ॥ 


नैः 
सगद्तां विधायाः खस्तिकोऽगरे विरच्यते । ` ` 
दस्त स्तो दोर संनतं तदधमस्य गलौ मतम्‌ 1 ` 
| ॥ इति सन्नतम्‌ ॥ ८२ ॥ 


न 
एकतश्चरणावङ्गीव(? क्ाव)खितेऽपसरत्यथ । 
शिरः स्यान्नामित तस्य पाश्वे स्यादुचितं (१ तः) करः ॥: 
 एवमङ्ान्तरं यच्र तत्सर्पितसुदाहतस्‌ । 
नियोञ्यमेतन्मत्तस्योन्मत्तस्य परिसपंणे ॥ 
॥ इति सपितम्‌ ॥ ८२ ॥ 
>< 


वक्षस्युद्रेितो वामः करः स्यात्‌ खटकासुखः। 
चिपातकः करः कर्णं पादग्ेदञितः कृतः । 
अग्रे प्रसायते यन्न करिदस्तमिदं विदुः ॥ 

॥ इति करिहस्तम्‌ ॥.८ ॥ 


नः 
रेविताद्धस्ततो पादस्तदिको दस्तघर्षणात्‌ । 
गच्छेत्‌ पादान्तरान्मन्दमन्दमन्यो ललाकरः । 
तदा प्रसर्पितं ज्ञेयं वयोमयानगतौ मतम्‌ ॥ 
॥ इति प्रसर्पितम्‌ ॥ <५॥ 


नैः ' . ९ 
: क्रत्वा बद्धामपक्रान्तां चारीं च करयोः पुनः। 
तत्तत्‌ प्रयोगानुगयोरपक्रान्तं पकीर्तितम्‌ ॥ 
॥ इत्यपक्रान्तम्‌ ॥ ८६ ॥ 


पताको चेदघोवक्व्राङ्कलीकौ शिरसः स्थलम्‌ । 
 परिच्तत्या समानीय निषक्राम्यो्वा सयोद्रेयोः ॥ 

अन्योऽन्याभिसुखौ कृत्वा खदे हाभिखखाङ्गली । 

नितम्बाख्यी' विधीयेते नितम्बं तु तदा मतम्‌ ॥ 
॥ इति नितम्बम्‌ ॥ ८७ ॥ 


1 ५०० स्तो । 2 ^ °्योर्विधीयते ! 
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दोटापादस्य गमनागमने दंसपक्षकः । 
` , अन्वेलङ्गान्तरं यत्र स्खलितं तत्‌ पकीतिंतम्‌ ॥ १५. 
॥ इति स्खकितम्‌ ॥ ८८ ॥ 


अलातां चारिकां कृत्वा न्यस्येदद्धि दरुतं पुरः । 

चपेटवत्‌ कृतो दस्तस्तथान्याङ्बिधानतः । 5 

सिंहविक्रीडतं नाम मवेद्रौद्रगताविदम्‌ ॥ १५८ 
॥ इति सिह विक्रीडितम्‌ ॥ ८९ ॥ 


पद्यकोरौ[वोर्णना भो] करावद्विस्तु 'व्रिकः । 
` प्राश्चौ भङ्त्वापरे पादे "वृधिके तारो पुनः । 
कृतौ सिंदाकर्षिंतकं सिदाभिनयने मतम्‌ ॥ १८.९.10 
॥ इति सिहाकर्षितम्‌ ॥ ९० ॥ 


जनितं चरण करत्वा दराल चारपह्टवम्‌ । 


ललाटे हृत्प्रदेरो च हस्तावभिसुखाङ्गरी ॥ १६० 
` ऋमादुद्े्टितेन स्तो व्याब्रत्या पाश्वेगौ ततः। 
परिन्रत््यापवेष्टेन वक्चोदेरो च तारौ ॥ १६१16 


मिथोऽभिसखुखतां घाघ्रो निधीयेते यदा तदा । 

अवहित्थं बुधैः परोक्त विनियोगोऽस्य कथ्यते । 

गोपनप्रायवाक्यां केचिदन्ये परचक्षते ॥ १६२ 
॥ इत्यवहित्थम्‌ ॥ ९१ ॥ 


मण्डलस्थानके स्थित्वा निभैप्रे हृदये यदा । %0 
विन्यस्तौ खटकरावक्रो निवेरां' गजवाहने ॥ १६३ 
॥ इति निवेराम्‌ ॥ ९२ ॥ | 


 . एलकाक्रीडितौ पादौ हस्तौ खटकदोलकौ । 
वलितं सन्नत गाच्रमेलकाक्रीडितं तदा । | 
अभिनेतन्यमेतेनाधमप्राणिप्रसर्षितम्‌ ॥ १६४95 
॥ इत्येखकाक्रीडितम्‌ ॥ ९३ ॥ 





1, 


1 चृश्चिकोऽद्धिः पद्मकोरो वोणैनाभौो यदा करौ । सं. र. अ. च्छो. ७१८. 
2 ५8० निशेषे। 
२१ च्° रनर° 
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प्रसाये पुनरानीतौ हस्ती पादौ यदा पुनः 
गाच्रसुद्रत्तचारीकसुद्रतं तत्‌ परकीतितम्‌ ॥ 
॥ इत्युदरत्तम्‌ ॥ ९४॥ 


चारीं च जनितां कृत्वा करं कुयोह्छताभिधम्‌ । 
अन्य वक्षःस्थितं सुषिकरण जनित तदा । 
क्रियारम्मोऽभिनेतव्य एतेन महतां चणाम्‌ ॥ 
॥ इति जनितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
> 


करौ संघदिततर रचयित्वा पताकको । 
दोलापादां भजेचारीं बैषणवस्थानके स्थितः ॥ 


दक्षिणं कटिदेक्ास्थं वामं रेचितमाचरेत्‌। 


तलसंघदितं तत्‌ स्यादलुकम्पार्थगोचरम्‌ ॥ 
॥ इति तरसं घट्टितम्‌ ॥ ९६ ॥ 


आकाराभिसखो यत्र कुशचितश्चरणो जेत्‌ । 
रेचितौ च करौ विष्णुक्रान्तं स्यात्‌ कऋमणे हरेः ॥ 
॥ इति विष्णुक्रान्तम्‌ ॥ ९७ ॥ 


विधाय चारीमाक्षिघ्ां वामतस्तदनन्तरम्‌ । 
हस्तं विधायःव्याच्त्तं परिवतेनकारकम्‌ ॥ 


` अरालतां नयेदेनं नते दक्षिणपाग्वेके । 


एतचापखतं ज्ञेय विनयेनो( १ ना )पसपेणे ॥ 
॥ इत्यपखतम्‌ ॥ ९८ ॥ 


` वैष्णवे स्थानके पाणिरेको वक्षसि रेचितः 


अन्योऽलपल्वः रीष लोलितं पाश्वेयोद्रेयोः । 


विश्राम्यति यदा पाहुर्खाटितं करण तदा ॥ 
॥ इति खोलितम्‌ ॥ ९९॥ 


ऋमेण खस्तिकौ पादौ तथैवापखतौ शिरः 
परिवाहितमानीतौ दोलौ हस्तौ यदा तदा । 


मदस्खलितकं प्राहुः प्रयोज्यं मध्यमे प८्म)दे ॥ 
॥ इति मद स्खलितम्‌ ॥ १०० ॥ 





[ उद्त्तम्‌ 
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हस्तरेचितकं कुर्वन्‌ कुयाचारीमलातिकाम्‌ । 
कुितौ च करौ कृत्वा व्याव्तनविघानतः ॥ 
कृत्वारपदौ न्यस्येते करौ चेडाहरीर्षयोः । 
वृष भक्रीडितं प्राहस्तदा करणसुत्तमम्‌ ॥ 

॥ इति चृषभक्रीडितम्‌ ॥ १०९१ ॥ 


नैः 
चायीमाविद्धसंज्ञायां व्याव्ृत्तपरिवतितम्‌ । 
अटपद्यं करं न्यस्यदूरूपष्े यदा तदा । 
ससंभ्रमगतौ योज्यं सश्रान्तं करण भवेत्‌ ॥ 
॥ इति संश्रान्तम्‌ः ॥ १०२॥ 


न 
चारीं संघदितां कृत्वा पाश्वं तत्संनति नयेत्‌ । 
करौ सखयतौ कतै तालिक्रां च यदा तदा । 
उद्धघितं प्रयोक्तव्यं लये तज्ज्ञैः प्रमोदकेः ॥ 
॥ इत्यु द्धट्ितम्‌ ॥ १०३ ॥ 


सूचीखुखो चल्यहस्तो दक्षिणश्चेदपेलय च । 
उपव्रजेत्‌ करं वामे सोऽङ्गिवामो निकुटकः ॥ 
एवमङ्गान्तरेऽपि स्यात्‌ सुच्यद्िदेक्षिणः करः । 


दक्षिणोऽप्यलपद्यः स्यात्‌ वामहस्तोऽपि पूर्ववत्‌ । 


एवं पुनः पुनर्यच्र विष्कु्मं तत्‌ पकीतितम्‌ ॥ 
| ॥ इति विष्कुम्भम्‌ ॥ १०४ ॥ 


चारी तु शाकटास्या स्यादेको हस्तः प्रसारितः । 

अष्किणा सद हस्तोऽन्यो वक्षःस्थः खटकासुखः । 

यत्रैतत्‌ शकटास्यं स्यात्‌ प्रयोञयं बाटखेलने ॥ 
॥ इति शाकटास्यम्‌ ॥ १०५ ॥ 


नैः 
अरारखटकौ हस्तौ यत्र व्यावर्तनान्वितौ । 
सहोरूढत्तया चाया निदध्यादृरुष्टयोः । 
ऊरूधत्तं प्रेमकोपभरार्थनेष्यौस कीतितम्‌ ॥ 
 ॥ इति ऊख्टृत्तम्‌ ॥ १०६॥ 


१६२ 


१७ 


१७५.५ 


१७५८ 15 


१७९. 


20 


१८० 


25 


१८१ 


- 1 ^26 परिचृत्तितम्‌ । 2 ^ 16९९ सखस॑श्रमगतौ योज्यं 00 "16 9०0 
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१६४ चर° र० को०-उल्ास द, परीश्चण २ | [ नागापस्पिंतम्‌ 


हस्तौ रेचयेच्छीषं परिवाहितमाचरेत्‌ । नि 
खस्तिकापखतो' कुयोत्‌ पादौ नागापसर्पिते।! ` 
| प्रयोज्यमेतदिच्छन्ति प्रायेण तूणे मदे ॥ छम १८१ 
| ॥ इति नएगापलपितम्‌ ॥ १०७ ॥ 


5 अद्धाबुलिक्षप्यमाणेऽपि तथा निक्िप्यमाणके । 


नरिपताको भजेतां चेदु पोन्नतिसंनताम्‌ ॥ १८३ 
| तद्रदेव रिरश्चत्‌ स्याद्भङ्ाबतरणं तदा । 
गङ्गावतारे निर्दिष्टं खुनिना सर्वदरदिना ॥ १८४ 


| | ` ॥ इति गङ्गावतरणम्‌ ॥ १०८ ॥ 
। 


नः 
0 प्रायो वक्षःस्थितः कार्यो वामस्तु करणे करः । 


॥ इत्यष्टोत्तरदातं करणानि ॥ १०९ ॥ 


| दक्षिणस्तु करस्तत्तत्क्रणस्याजुगः स्षरतः ॥ क्त १८५ 
| तलपुष्पपुटस्यादौ प्रयोगाद्‌ ज्ञायते किल । 

| पुष्पैः स्यादेवताप्रूजामङ्लार्थतयेति च ॥  १८दै 
॑ | गङ्गावतरणस्यान्ते कौर्तनान्मङ्लान्तता । 

| ५ सर्वकार्येषु विज्ेयेत्यवदद्रतो खनिः ॥ ` १८७ 
| 


| श्रीमत्‌ कुम्मलमेराववुदरिखरे च चिच्रङ्रूटे च ।' 

दुगेवरौ वरपदबी यत्करणं राजते जगति ॥ १८८ 
इति श्रीराजाधिराजश्रीक्ुम्भकर्णमदहीमहेन्द्रेण विरचिते सङ्खीतराजे पोडशसांहस्यां 

॑ | | 20 सङ्खधीतमीमां सायां नूलयरत्नकोशे करणोह्ासे ुद्धकरणाभिधानं प्रथमं परीक्षणं [समाप्तम्‌ ।] 
| 


| तृतीयोह्छासे दितीयं परीक्षणम्‌ । 

| [ मङ्गलम्‌ । ] 

। यमन्तःकरणेष्वाद्या निव्यामारोप्य तन्वतः । 

| विचिन्तयन्ति तं बन्दे करणातीतमीश्वरम्‌ ॥ १ 


अथ देरी पूर्वकाणि बृहदेरीविदां वरः 1 
करणानि समाचष्ट कुम्भकर्णो धराधिपः॥ . २ 
%5 अचचितं चेकक¢च)रणाच्चितं स्याद्वेरवाश्ितम्‌ । 
, ` दण्डप्रणामाशचितं च कर्तयैश्चितमेव च ॥ ३ 
| 0 2 अवाम, - ~ 5 








अञ्चितम्‌ | नर र० को०-उल्लास २, परीक्षण २ ९६५ 
ति्गथितकं तद्त्‌ समपादाच्चितं तथा । 


श्रान्तपादाजित च करण स्यात्ततः परम्‌ ॥ ` धे 
अलग कूमोलगं चोध्वौलगं चान्तरालगम्‌ । 
लोहडीं च तथा चान्येकपादलोहडी तथा ॥ ५९ 
कर्तरी लोहड़ी चैव स्यादपेसरण तथा । ¢ 
जटादिद्रायनं नागबन्ध कषालचूणनम्‌ ॥ द्‌ 
नतपषं तथा मत्स्यकरणं च प्रकतितम्‌ । 
करसपद्चनसंज्ञं च तथैवेणष्टुत मतम्‌ ॥ ७ 
तिर्यकरणसंज्ञ च तियेकसखस्तिकमेव च । 
स्कन्धभ्रान्तं लण्डसूचि समसूचि ततः परम्‌ ॥ ८ 10 
ततो विषमसुचीति बाद्यभ्रमरिका ततः । 
अन्तञ्रमरिका चेव छच्रभ्रमरिका तथा ॥ ९ 
तिरिपभ्रमरी चाथ कगभ्रमरिकेति च । 
चक्रभ्रमरिका नामोचितभ्रमरिका तथा ॥ १० 
हिरोभ्रमरिका चैव तथा दिगञ्रमरीति च । 15 
एवसुतछतिप्ूवीणि षटत्रिरात्संमितानि च । | 
करणानि समासेन लक्षिष्यन्ते यथागमम्‌ ॥ क ५. 
५; 

स्थित्वा वे समपादेनोत्तान्रदुत्छतेन्नटः । 
तदालितं स्यात्‌ करणम्‌ । 

॥ इत्यञ्चितम्‌ ॥ २ ॥ 20 

नैः 

एकपादाशित तथा ॥ १२ 


यद्यतदेकपादेन निमितम्‌ । 
॥ इव्येकक( १च) रणाश्ितम्‌ ॥ २॥ 
भैरवाश्चितम्‌ ॥ 


मैरवाञितमूरण्े स्थितैकाद्ैरु्छतौ ॥ १३५ 
॥ इति भैरवाश्चितम्‌ ॥ २ ॥ 
५ | 


यदाखितवदुत्छुल्य निपतेद्धवि दण्डवत्‌ । 
द्ण्डप्रणामाश्ितकं बदति चलयकोविदः ॥ (अ, 
॥ इति दण्ड्रणामाश्चितकम्‌ ॥ ४ ॥ 


1 
म {ञ्ज करण 1.5 ^०० निपतेद्धवि । यदाश्चितवदुश्तय दण्डवक्चत्यकादिरः । 
दण्ड्रणामाञश्चितकं । 





| १६६ ० र० को०~उल्ास ३, परीक्षणं २ [ कतेर्यञ्चितम्‌ 


| करत्तयश्चितमेव च । 
| चरणाभ्यां खस्तिकाभ्यामिते परिकीतितम्‌ ॥ == 
॥ ॥ इति कते्य॑ञ्चितम्‌ ॥ ५॥ | 
| समपादात्‌ परं तियेयात्टुतौ तियगश्ितम्‌ ॥ १९ 
| 5 ॥ इति तिर्येगश्चितम्‌ ॥ ६॥ 

नः 


विधाय पादावृध्वाग्रौ समो स्कन्धेन भूतलम्‌ । 
आक्रम्योह्छालयेत्पादौ परिवर्तनमाचरेत्‌ । 

तियेग्यज्न क्रमादेतत्‌ समपादाश्ितं विदुः ॥ १७ 
| | ॥ इति समपादाञश्चितम्‌ ॥ ७॥ 


नैः 
10. दक्षिणां भ्रामयित्वा तदीयतलश्ष्ठतः । 





| वामाह्गिजङ्कामध्य चेदवष्टभ्याश्ितं ततः ॥ १८ 
| कूत्वा धरिचीं स्कन्धाभ्यामधिष्ठाय विवर्तनम्‌ । 
| ` विधायोह्धालयेत्पादौ ्रान्तपादाितं तदा ॥ १९ 


> 
15. उत्छुलयाधोखुखोऽग्रे च पतित्वा कुक्कुटासनम्‌ । 
| यत्र बध्नाति तत्पोक्तमलगं करणोत्तमम्‌ ॥ २० 


| ९। ॥ इति भान्तपादाञ्चितम्‌ ॥ ८ ॥ 
| 
| ॥ इत्यख्गम्‌ ॥ ९ ॥ 

नैः 


| यदि स्यादलगे मासनं कूमौरगं तदा ॥ २१ 
॥ । ॥ इति कूमोखगम्‌ ॥ १० ॥ 
मः 





| %0 समाङ्गेरू्ध्वसंस्थाने पतित्वोध्वालगे भवेत्‌ ॥ ` २२ 
॥ इत्यूष्वोरुगम्‌ ॥ ११ ॥ 
म 


कृत्वालगं निपद्योव्याय॒क्तानोरःस्थलं स्थितः । 4 
। पृष्ठतः रिरसा श्रोणि र्णदोचेदन्तरालगम्‌ ॥ १६ 9 
| ॥ इत्यन्तराखगम्‌ ॥ १२॥ । 


॥ ४5 यच्‌ कृत्वा समो पादो विवृत्य चिकसुत्छतेत्‌ । 
. तिक तद्धोहडीसंज्ञम्‌ । 
॥ इति खोहडी ॥ १३ ॥ 


लोहडीद्टृण्ठितं खवा ॥ ९४ 


1 ^70 1 एषण लोहड़ी ०० युवा । ए लोदडी खुण्ठितं भुवा 8566708 #0 
06 > [087४ ग ४6 पर्प ६० ° एकपाद्‌ छोदडी, + 
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एकपादप्रयुक्तेयमेकपादादिलोदडी ॥ 
॥ इत्येकपादखोदडी ॥ १७ ॥ 
नैः 


एकपादल्टरटितं वा । 
लोहञ्येव खस्तिकाद्विरचिता लोदडी(? कर्तरी )मता ॥ 
॥ इति कन्तैरीखोहडी ॥ १५॥ 

(, - 


दर्धसरणं प्रोच्यतेऽधुना । 
वैष्णवं स्थानमास्थाय पृथ्व्यां चेत्‌ पाश्वेतः पतेत्‌ ॥ 
॥ इति दर्पसरणम्‌ ॥ १६॥ 

नै 


जलचायिवदेतत्‌ स्यादासने जलरायिकम्‌ ॥ 
॥ इति जलद्ायनम्‌ ॥ १७ ॥ 
६; 


तदेव नागबन्ध स्यान्नागवन्धवदासने ॥ 
॥ इति नागवन्धम्‌ ॥ १८ ॥ 
3 


समपादस्ितो भूमो रीष्णा संर्प्रदय भूतलम्‌ । 
पराव्रत्ति वितनुते कपालचूणितं हि तत्‌ ॥ 
॥ इति कपाखचूणितम्‌ ॥ १९ ॥ 


नैः 
कपालचूर्णेन जाते वक्षस्युत्तानिते नते । 
नतष्ठ पैैरुक्तं वंकोटं करणं त्विदम्‌ ॥ 
॥ इति नतपृष्ठम्‌ ॥ २० ॥ 
नैः 


कृत्वोत्छवनमावत्यै मध्यं पार्श्वेन मत्स्यवत्‌ । 
वामेन परिवर्तचेत्त¢तत)न्मत्स्यकरणं भवेत्‌ ॥ 
॥ इति मत्स्यकरणम्‌ ॥ २९ ॥ 


नैः 
अलग विधाय करणं दस्तनाभिदय नर्तकीं भूमिम्‌ । 
परिवर्तेत यदेदं स्परोनसुक्तं कराय तत्‌ ॥ 
॥ इति करस्पशेनम्‌ ॥ २२ ॥ 


नैः 
कूत्वोत्षटवनं सूचीमन्यतमां खे विधाय चेद्धजते । 
 भरूमावृर्ध्वस्थानं यदोत्कटासनं तदाडतं चेणम्‌ ॥ 
5: ॥ इत्येण्टतम्‌ ॥ २३ ॥ 


नै 





१६८ त्र ° र० को०~उल्टास २, परीक्षण २ [ तियैक्रणम्‌ 
तिरश्चैकेन पादेन ससुर्ष्ुय निप चेत्‌ । 


| एकपादेन प्रथ््यां चेत्तिष्ेत्तियेक्कतिस्तदा ॥ ३५. 
| ॥ इति तियेक्षरणम्‌ ॥ २४॥ | 

` तिर्मक्खस्तिकखुषरुय स्यात्तियेकखस्तिके कृते ॥ ३९ 
| 5 ॥ इति तियैकस्वस्तिकम्‌ ॥ २५॥ 


> 
पथ्यां स्थित्वांसयुग्मेन करत्वा चेवोत्कटासनम्‌ । 
| करणं चाचचितं क्रत्वा धृत्वाङ्गान्तरमम्बरे ॥ | ३७ 
| बाहुभ्यां सुवमाक्रम्य भ्रामं भ्राम च पूववत्‌ । 
| तिषटेत्‌ प्रतिदिशं यत्र तत्‌ स्कन्धभ्रान्तसुच्यते ॥ क़ च 
॥ 10  ॥ इति स्कन्धश्रान्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


। सूचीनां चरितय परोक्तं तद्धिघा परिकीतिंतम्‌ । 

| भौमाकाराविभेदेन समाययन्यतमां यदि ॥ ३९ 
| करणानि दधल्यन्ते सूचीं प्राक्थितानि तु । 

| सूच्यन्तानि तदा तानि जायन्त इति सूरयः ॥ ० 
15 ॥ इति सूच्य[न्तम्‌ ॥ २७ ॥ 





सव्येतरेण पादेन स्थित्वा सव्याद्विकुञ्ननात्‌। ` 
सन्यावतै भ्रमेयच्र सा बाद्यभ्रमरी मता ।॥ ७१ 
॥ इति बाह्यश्रमरी ॥ २८ ॥ _ | 


न 
| अस्या एव विपयोसादन्तभ्ेमरिका भवेत्‌ ॥ र 
| 20 ॥ इति अन्तश्चेमरी ॥ २९ ॥ 


| स्थित्वैकेनाङ्िणा भूमौ दण्डवचोत्क्षिपेत्‌ परम्‌ । 
| सव्यावर्तं भवेद्यत्र सा छचश्रमरी मता ॥ 5 ४३ 
। ॥ इति छच्रश्रमरी ॥ ३०॥ | 


। 


| अद्धिखस्तिकिमाधाय तियेग्भ्रमणतो भवेत्‌ ॥ धेथे 
र ॥ इति तिरिपश्चमरी ॥ ३९१ ॥ 


| 1 [६1००११७० , एश कऽतलं = अते 8 क४ऽपल-81] ४6 166 86७ 
४ ४७ १68७०९५ 1616. 
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वैणवं स्थानकं कृत्वा तिष्ठेत्‌ सव्याङ्गिणा ततः । 
देहं भ्रामयतस्तिथगलगभ्रमरी भवेत्‌ ॥ 


॥ इत्यखगश्चमरी ॥ ३२ ॥ 


खण्डसुच्या ्रमाचक्रवचक्रश्रमरी भवेत्‌ ॥ 
॥ इति चक्रभघ्ररी ॥ ३२ ॥ 


देहस्य तिर्थग्‌ भ्रमणात्‌ समपादादनन्तरम्‌ । 
उवितभ्रमरीं नाम ब्रूते राङ्करकिङ्करः ॥ 
॥ इति उचितभ्रमरी ॥ ३७ ॥ 


सा शिरोश्रमरी ज्ञेया दिरसेव सुवि स्थिता । 
पादावृर्वीकरतो विभ्रत्‌ च्रिरो ्रमणतो दतम्‌ ॥ 
॥ इति शिरोश्चमरी ॥ ३५ ॥ 


भ्रामं भ्राम सकृत्‌ प्ाग्वद्यत्र हस्तध॒तक्षिति । 
चतुर्दिकच करमात्तिषेत्तदा दिरश्रमरी मता ॥ 
॥ इति दिग्थ्रमरी ॥ ३६ ॥ 
ध 


अन्येऽपि सन्ति भूयांसो मेदाः करणसंश्रयाः । 
खयं बुद्धिमतोद्यास्ते न भोक्ता विस्तराद्धिया ॥ 
उचर्यदीयकरणानि मनोहराणि 
तत्ततसखदेराटलनारपनेषु चित्रम्‌ । 
तेन निलोकपरितोषकराणि राज्ञा 
दे्ाप्रसिद्धकरणानि विनिर्मितानि ॥ 


इति श्रीराज्ञाधिरजश्रीकुम्भकण महीमहेन्द्रेण विरचिते सङ्गीतराजे षोडश्चसादख्यां सङ्गीत- . 
मीमांसायां नूयरत्रकोरे करणोह्धासे देडीकरणनिरूपणं नाम द्वितीयं परीक्षणं समाप्तम्‌ ।॥२॥ 


आनन्दसंजीवनम 


जनितः जक 7 मं 


चरदस्कसङ्गात्‌ करणानि विदुवुधाः । 
्रमवन्ति भिदास्तेषां मेदास्ते रससंमिताः ॥ 


क्चिच्ारीवकराना(?न्ना)म कचिद्धस्तकपूवंकम्‌ | । 
प्रसादे क्रियमाणे स्यात्‌ क्त्य नाख्यपण्डितैः ॥ 


1 86 ॥ भ्री.॥ 


२२ तृगरन° 


१६९ 


[ आनन्दसज्ञीवनाद्‌ उद्धृतं भ्रमरीविषयकं प्रकरणम्‌ । 1 
५ ध्यात्‌ 9 





देवै 


चै 10 


चैर 


18 


५५१ 90 


285 





4... च २० को०-उल्टास ३, आ० सं० प्रकरणम्‌ ` { हद्थ॑समाः 


यथा गीते सदाभोगः शिखरत्वे निरूपितः । ` 
= तथान्ये च तासां तु नर्तनं कल्रोपमम्‌ ॥ ३ 
| आभोगनर्तने पोक्ता भ्रमर्थो खुख्यतो बुधैः । 
। ::: विरोषाद्रमकादीनां खुपभास्ताः परकीतिताः॥ क - 4 
| 5 भरतोक्ता अपि त्यक्तवा अर्पाल्पा; करणे खके । 
ताभ्यः कियलयो वक्ष्यन्ते कामसंजीविकास्तु याः ॥ ५ 
| 


> 
॑ पताकं हृदये न्यस्य करेऽन्यस्मिन्‌ प्रसारिते । 

| तदेवाङ्ग बहिः क्षिध्वा भ्रमणाद्‌ हृदयङ्माः। 

भ्रमे यत्र स्ख्रतोऽभ्यासखुहद्विखिःपुरःसरम्‌॥ ` ` ६ 
| 0 ॥ इति हदयेगमाः ॥ ९ ॥ व 

| + | 
| बाहोः पताकौ संन्यस्य भ्रमणादङ्मोटिका । 
रिरःपह्छविका चाथ द्वितीया कथ्यतेऽधुना ॥ ७ 

| “` ललाटे तु पताकः स्या[द्‌] भवेदन्यः परसारितः। . 

वाहो; प्रसारणं कृत्वा करौ स्यातां द्ुतभ्रमो । 

5 नर्तनाच रिरोदेशो द्वितीया शीषेपहछवा ॥ _ ८ 

| = ॥ इति हीर्षपह्टवाद्वयम्‌ ॥ २ ॥ श. 


| एकाष्धि कुरितं करत्वा द्वितीये पाष्णितः स्थिते । 
| यथोह्छासकरौ तस्यां भ्रमणात्‌ कुञ्चिता मता ॥ ९ 
| $ ॥ इति कुञ्चिता ॥ २॥ 

छ. 4 





^+, 


| 90 ` ¡+ ता ताले कुञ्चिता स्यात्‌ तयेवाङ्कस्थिता सती । ` ` 

। ` “ . कुिताया द्रतस्परां विज्ञेया भूमिषछवा ॥ ` ` ११ 
। ॥ इति भूमिपह्छवा ॥ ४॥ 
| द 


"+ 


| प्रसाय बहुयुगे समे वाद्भिद्रये सिता । ` =. 

| “~ तत्र वेगभ्रमणतो विज्ञेया चक्रवतिनी ॥ 0. १ 
| ॥ इति चक्रवतिनी ॥ ५॥ 

| 96 . ध 

| ` _ सकृद्रेचितदस्त्चेत्‌ तयक्त्वा स्थानं च संभ्रमात्‌ । ८ 

| मण्डला सापि निर्दिष्टा द्विधाऽन्या सा प्रकीतिता॥ १३ 





तिथैषण्डलिका ]  चु०र० को०~उह्लास ३, आ. सं, प्रकरणम्‌ ९७१ 


लाये तु या ुवस्यक्तं वस्तु गृह्णातु पण्डितः । 
मुहशैहः भ्रमी या सा लास्यमण्डलिका तु सा ॥ १३ 
॥ इति खास्यमण्डछिका \ ६॥ 


तिर्थक्‌ खास्फालनेनेव श्रमणाह्टम्ब हस्तयोः । 
तिर्यग्‌ मण्डलिका नाम द्वितीये प्रकीतिता ॥ १४७ 


॥ इति तिर्यैग्मण्डलिका ॥ ७ ॥ 


सक्रत्‌ पार्प्णिगता श्रान्त्वा चक्रवद्रेगिता सती । 


तथैवोपविरोद्धमो यात्‌ सिहासना मता ॥ १५ 
॥ इति सिहासना ॥ ८ ॥ 





# भ्रमती मण्डले या सा त्वराश्रमणसंगता । 10 
पाष्णजश्रमरीत्यु क्ता खुह्ुः खा परिमण्डली ॥ १९ 
॥ इति परिमण्डटी ॥ ९ ॥ 
1 


धूनयती करौ स्वीयौ पाद्योः कुखिताग्रयोः । 


नयञ्जं तियैग. ययोः कुःयोद्‌ खुडस्तियकृते मते ॥ १७. 
॥ इति रयुब्जङ्ृता ॥ ९० ॥ 18 


खित्वा चैकाष्धिणा चान्यं दण्डवच प्रसारयेत्‌ । 


यथा भ्रमति सा तस्माद्रिज्ञेया तरदर्दिनी ॥ १८ 
॥ इति तखद्‌ रिका ॥ ११ ॥ 
नैः 


तिर्मकपताके चोत्ताने त्वन्येनाच्छादिते सति । 


यथा श्रमयीः भ्रमरी परोक्ता मेलापनी वुः ॥ १९. 
॥ इति मेखापनी ॥ १२ ॥ 


चहयश्चान्या भवन्येताः सव्यजा अपसव्यजा; । 

लाखेत्ैव सखुद्धता धन्यास्ता अन्यतोऽघमाः ॥ २० ` 
एतद्राज्ञां पुरंभ्रीणासुदिष्टं यन्मयाधुना । 

नाच ग्राम्यक्रूता मावा योज्यास्ते नाव्यकोविदैः॥ ९१. । 
मस्तका भ्रमरी बिद्यादथो न्युनादि पातनम्‌ । 

अद्धे्भमेशच यो योगः स च नैसर्गिको मतः । 


अन्याद्ेन समायोगो न कायश्च नरः सदा॥ . ` २: 
1 ४0 परीमेडटी । 2 ^ 16[०6६४ ्रमरी । 








१५९ न° १० को०-उ्टांस ३, परीक्षण २ [ अक्रो 


उच्ैयदीयकरणानि मनोहराणि 
तत्तत्खदेचालटनालपमे८ने)षु चित्रम्‌ । 
। तेन चिनेन्रपरितोषकरेण राज्ञा 
देरापरसिद्धकरणानि विनिर्मितानि ॥ २३ 
5 ॥ इति रम्यः ॥ १३॥ 


| 


। त॒तीयोहछासे ततीयं परीक्षणम्‌ । 
| | 








> 
किमङ्हारस्तव नागराजः कि नागराजस्य दतिस्तवाङ । 
इत्थं ह सोक्तो नगराजकन्यया ननं देवः सकलाङ्गहारकैः॥ १ 





| | अङ्गहाराः । ] 
न व्यभ्चैः करणैरेषटमदृष्टं वा प्रसाध्यते । 





10. : अतस्तदटूयसं पत्ये तत्समूह बुवेऽधुना ॥ २ 
यच््छिरःप्रसुखाङ्गानां प्रदेरासुचितं परति। 
प्रापणं सविलासं तदङ्गहारोऽभिधीयते ॥ ३ 
अङ्प्रयोगयोगेन ये हारा दरनिर्भिताः। 
मध्यस्थपदलोपेन तेऽङ्गहाराः स्मरता बुधैः ॥ श 
| 15 *ओविलयान्मेलनेऽङ्गानां प्रयोगः कमपेरालः । 
| करणं कील्येते तज्जञस्तद्रय मातृकाः रताः ॥ ५1 
त्रिभिः कलापकस्तेश्च चतुभिः खण्डको मतः। | 
ध संघातः पश्चभिस्ते संज्ञाभेदा इतीरिताः ॥ ६ 
| तत्समूहविरोषश्चाङ्हारस्तत्परः स्मरतः । | ¦ 
%: : तिभिः पश्चभिवां स्याज्ञवभिवा यथोदितम्‌ ॥ ७ 
| अङ्गारो मातृकाभिरेकः स्यान्सुनिनोदनात्‌ । 
| +. ` करणन्यूनताधिक्यं यत्र नो दूषणाय तत्‌ ॥ ८ 
| र खुनिनैव खयं सत्रे विकल्पस्यानुःशासनात्‌ । 
| परिभाषाङ्गहाराणां मयेवादौ प्रदररिता ॥ ९ 


न्द, 


| % ` अथोदेदापरं लक्ष्म यथाद्ाद्नं परददयेते । 
॥ 1 49० ऊचित्यान्नेखने । 








चतुरैक्षमानेनाङ्गहारा र ~ ५, र भः $ ] 
स्थिरहस्तोऽथ पर्यस्तो भ्रमरश्चापसपिंतः ॥ 


न° २० की०-उद्टास २, परीक्षण द 


आश्षिघ्रोऽथ परिच्छिन्नस्तथा वैदाखरेचितः । 
पाश्वखस्तिकसंज्ञ सूचीविद्धोऽपराजितः ॥ 
मदाद्विकसिताख्यश्च मत्ता्रीडस्ततः स्तः । 
आलीढश्चाच्छुरितकः पाश्वेच्छेदाभिधस्ततः ॥ 
विचयुद्धान्त इति पोक्ता अडहारास्तु षोड । 
मानेन चतुरस्रेण मानदानविपशिता ॥ 
विष्कुम्भापखतो मत्तस्खणितो म८ग)तिमण्डलः । 
अपविद्धश्च विष्कुम्भोद्धदिताक्षिपतरेचिताः ॥ 
रेचितोऽभैनिकुदश्च ब्रष्णिशि)कापखतस्ततः। 
अटातकः परावृत्तः परिवरत्तकरेचितः ॥ 
उद्कत्तशचैव संभ्रान्तस्ततः खस्तिकरेचितः। 
षोड्ते ज्यस्रमाना इािादु मयेऽप्यमी ॥ 
करणव्रातसंद भविरोषश्चाङ्गहारकः । 

इत्युक्ते स्यात्तदानन्य ग्रन्थवेचित्यदेतुकम्‌ ॥ 
प्राधान्य विनियोगस्य समाभरियेयतां कृता । 
गणना गुम्फवैचित्यात्‌ खयमूद्याः परैपरस्प)रैः ॥ 
लीनं समनखं कृत्वा व्य॑सितं च निङुट्कम्‌ । 
ऊरूद्रत्तं विधायाथ खस्तिकाक्षिप्तके तथा ॥ 
नितम्बं करिहस्त च कटीचिन्नमिति कमात्‌ । 
दाभिः करणः पोक्तः स्थिरदस्तो महीभ्टूता । 
दराचिरादङ्हारेषु ज्ञेयमन्तमवस्थितम्‌ ॥ 


[ चतुरखमानेनाङ्गहाराः । 1 
अनक्तमपि तत्त्वज्ञैः कटीचिन्ने तु लक्ष्मगम्‌ । 
विधाय लक्ष्म सुतच्रस्थं करणद्रन्दरमादितः॥ 
चतुर्दिक्षु ततोऽन्यानि करणानि क्रमेण च । 
चृतयवैचित्यमाधातुमङ्हारेषु वतयेत्‌ ॥ 

॥ इति स्थिरहस्तः ॥ १॥ 


तलपुष्पपुटं तद्रदपविद्धं च वतितम्‌ । 
निकुटमूरूदुत्ताख्यमाक्षिष्च तदनन्तरम्‌ ॥ 


 } 90 बर्तते । 
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१७४ ; ० र० को०-उद्वास ३, परीक्षण ३ ` [ अरेः 
उरोमण्डलमास्थाय नितम्बं करिहस्तकम्‌ । 





| दाभिः करणेरेभिः कायः पयंस्तकाभिधः ॥ रथे 
| ८ ॥ इति पयस्तकः ॥ २ ॥ 


„+ " नूपुरं च तथाक्षिघ् छिन्नं सूचीनितम्बकम्‌ । 
४ ` ˆ करिहस्तं तथा चोरोमण्डलक्रमतोऽष्टभिः। 


|  , एभिस्तु करणैः प्रोक्तो मरो भ्रमपेचालः ॥ २५ 
| | ॥ इति भ्रमरः ॥ २३॥ 
| : , अपक्रान्तं व्थसितस्य केवलं करजाः क्रियाः । 4 
| : करिहस्तं चाधेसूचि विक्षिप्तं च ततः परम्‌ ॥ र्द 
10. कटीचिन्नं तथा चोर्र ्तमाक्षिघ्कं पुनः । ध 
| करिहस्तमिति परोक्तं नवकं करणो्वम्‌ । 
|| अपसपिंतसंज्ञे स्यादङ्कहारे हरपिये ॥ २.9 
| ॥ इत्यपसर्पितः ॥ ४॥ 
। ८ 
¦ “ नूपुरं चेव विक्षिप्रमलताक्षिप्के ततः । 
॥ उरोमण्ड # 1 
16 लकं चैव नितम्बं करिहस्तकम्‌ ॥ २८ 
 करणेरष्टभिः पोक्तो बुधैराक्षिधिकोऽ् च । आ 
| विक्षिप्तारातकाकषिप्रान्यच्र केचिद्‌ द्विरभ्यधुः ॥ ९ छि 
| ॥ इत्याक्षिप्तिकः ॥ ५ ॥ 
| | ¢ चिन्न 1 व 
| कृत्वा समनखं छिन्न संन्नान्तं दकषिणाङ्तः । 
| % वामतो भ्रमरे चाधेसूच्यतिक्रान्तमेव च ॥ ३० 
| नय व गि करिहस्तं कमादिति। 8 
॥ नवभिः करणेः परोक्तः परिच्छ्नोऽङ्गहारकः ॥ ३१ 
ध ॥ इति परिच्छिन्नः.॥.६॥ 
(1 त 
| अङ्कद्रयेन वैराखरेचितं चाथ नूपुरम्‌ । 4 
| % खजङ्त्रासितोन्मत्ते मण्डलखस्तिके ततः ॥ ` ३९ 
| निकुटमूरूढत्तं चाक्षिशोरोमण्डले तथा । 4 
| करिहस्तं कमादेतेरेकादराभिरुच्यते । ह 
| वैराखरेचितो नाम विराखे' पित॒सेविना ॥ १ ऋ 
॥ ॥ इति वि( एवै )शाखा( १ख )रेचितः ॥ ७ ॥ . ( 
॥ १ ५ ४ 1 वि्ाखे # * 7, 
॥| . 1. {€ 68411 1६ 6 ऽपि € / ४. 
| 00४४ 116 ७६868 18 110४ ०68, अ ; 4 न । ^ 
॥ 
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दिकखस्ति्वः विधायकेन जञ नाधनिकुटकम्‌ । 
पुनाईकसस्तिकं करत्वाऽन्याद्धेनाधेनिकुदकम्‌ ॥ 
अपविद्धमूरूढृत्तं चाक्षिघं च नितम्बकम्‌ । 
करिदस्तमिति पोक्तो दद्भिः करणरयम्‌ । 
पाश्वुखस्तिकसं्ञोऽयमङ्गहारो दराचने ॥ 


॥ इति पा्वस्वस्तिकः ॥ ८ ॥ 
1 


अर्भसूच्यथ विक्षि्षमावतं च निकुटकम्‌ । 

अधोरूदृत्तमाक्षिघसुरोसण्डलक्ं ततः । 

करिहस्ते तथा सृचीविद्धोऽभृन्नवभिः स्फुटः ॥ 
॥ इति सूचीविद्धः ॥ ९ ॥ 





^; अपराजितसंज्ञे स्याद्‌ दण्डपादं ततः परम्‌ । 
ठ्यसितं प्रसर्पितं च निकुटाधनिकुटके ॥ ३.७ 
आश्षिश्तोरोमण्डले च करिदहस्तमितीरितेः। ` 
नवभिक्षणं भ्रोक्तं खुनभि भरतादिभिः ॥ | ३८ 
॥ इत्यपराजितः ॥ १० ॥ = 5 


बहुराश्िच्रगुम्फानि मदस्वलितकं तथा । 

मतद्धिकरणं चैव तलसंस्फोटितं तथा ॥ ३९ 

कृत्वेतानि निकटं चोरूदृत्तं करिहस्तकम्‌ । 

आयचिकद्विरभ्यासादस्मिन्‌ तानि तथा दर ॥ द9 

चतुःपश्चादिकान्‌ केचित्‌ च्रिकेऽभ्यासान्‌ विदुवधा; । ॐ 

मदाद्रिकसिते तच्च लक्षणस्थं मयोदितम्‌ ॥ 9१ 
॥ इति मदविरुसितः ॥ ११ ॥ 


दक्षिणाद्धन रचयेद्‌ भ्रमरं नूपुरं तथा । 

शजङ्न्रासितं चैव ततो वाम(१मे)न चेव हि ॥ र्‌ 

वैराखरेचिताक्षिप्चच्छछिन्नानि भ्रमरं तथा। # 

उरोमण्डलसंज्ञं च नितम्बं करिहस्तकम्‌ । | 

एकादकाभिरेव स्यान्मत्ताक्रीडोऽङ्गदारकः ॥ „ ४३ 
॥ इति मत्ताक्ीडः ॥ २ ॥ 


वामतो व्यसितं कुयोनिङुःटं चतुरं ततः । 
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दवि[ः] करत्वालातकाक्षिपे उरोमण्डलकं तथा । 
अष्टभिः करणेरत्ालीढः सकरिहस्तक्रैः ॥ 
॥ इत्याटीदः ॥ १३ ॥ 


नुपुरं भ्रमरं कृत्वा व्यसिताराताके तथा । 

नितम्बसूचिसंज्ञं वाच्छुरिते कररि)हस्तकम्‌ । 

अष्टभिः करणैरस्मिन लक्ष्म परोक्त मनीषिभिः ॥ 
॥ इत्याच्छुरितः ॥ १४ ॥ 


पाश्वेच्छेदे च करणं कुयादुधिककुटितम्‌ | 
ऊर्वंजानु तथाक्षिघं खस्तिकं च ततः परम्‌ ॥ 
परिवत््ै त्रिकं चोरोमण्डलं च नितम्बकःम्‌ । 
करिहस्तेन सहितं करणा्टकमीरितम्‌ ॥ 

॥ इति पाश्वैच्छेद्‌ः ॥ १५ ॥ 


अधसूचि तु वामाङ्गे विद्युद्धान्तं च दक्षिणे । 
पुनरसे विपयोसाद्‌ द्वयं छिन्नं ततः परम्‌ ॥ 
अतिक्रान्तं वामतोऽथ लताब्चिकसंज्ञकम्‌ । 
अष्टभिः करणेरेष विदुद्धान्तः प्रकीर्तितः ॥ 
॥ इति विधुद्धान्तः ॥ १६ ॥ 
॥ इति चतुर स्रमानेन षोडराङ्गहारःः ॥ 


[ त्यस्रमानेनाङ्हाराः । 1 
अथ त्यस्रेण मानेन षोडदान्यान्‌ प्रचक्ष्महे । 


निकुटाधेनिकुटे च युजङ्गत्रासितं तथा ॥ 
ततोऽपि करणं कार्यं खुजङ्गत्रस्तरेचितम्‌ । 


आल्लि्ोरोमण्डले च मात्‌ कृत्वा लताकरम्‌ । ` 


विष्ठुरुभापखते ज्ञेयं करणानां तु सप्तकम्‌ ॥ 
॥ इति विष्छुम्भापखतः ॥ १ ॥ 
ग 


मति गण्डसूचि स्याह्कीनं चाप्यपविद्धकम्‌ । 
चत्वारि दुतमानेन तलसंस्फोटितं ततः । 
करिहस्तं च सप्र स्युर्मत्तस्वलिनं संज्ञके ॥ 


॥ इति मत्तस्खङितः ॥ २॥ 
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"मण्डलखस्तिवं [चिन्न] निवेहारो)न्मत्तके ततः । 

उद्धदितं मतद्धिः स्यादाक्षिघ्रमतः परम्‌ । 

उरोमण्डलकं *चा्टगतिमण्डलसंज्ञके ॥ 
॥ इति गतिमण्डखः ॥ ३ ॥ 


अपविद्ध कटिच्छिन्नं सृचीविद्धमथो करौ । 
उद्वे्टितौ* ततश्चारी बद्धा च वलितं' त्रिकम्‌ ॥ 
उररूङृत्त च करणसुरोमण्डलकं तथा । 

पञ्चैव करणानि स्युरन्तिमेन सहात्र तु ॥ 


॥ इत्यपविद्धः ॥ ४॥ 
नै 


८.9 विष्कुम्भे नवकं ज्ञेयं निकुटं [च] निकुितम्‌ । 
अशितं च कमादृरू"दत्तमधेनिकुटकम्‌ ॥ 
खजङ्गत्रासितं कायो हस्तावुद्रेितौ ततः । 


भ्रमरं करिहस्तं चेदयेभिटेक्षणगैः क्रमात्‌ ॥ 
॥ इति विष्कम्भः ॥ ५॥ 


पञ्चैवोद्धघिते तानि निकुद्ाख्यमतः परम्‌ । 
स्यादुरोमण्डलं चैव नितम्बं करिहस्तकम्‌ ॥ 
॥ इत्युद्धद्धितः ॥ ६॥ 


आस्षिप्ररेचिते कायमाय' खस्तिकरेचितम्‌ । 
पृष्टखसिकसंज्ञं तु दिक्खस्तिकमतः परम्‌ ॥ 
कटीसमं चूणिते च भ्रमरं च ततः परम्‌ । 
स्यादुश्चिकरेचितं च ततः पाश्वनिकुटकम्‌ ॥ 
उरोमण्डलसंज्ञं च संनतं च ततः परम्‌ । 
सिंहाकर्षितकं नागापसपिंतसमाहयम्‌ ॥ 

, ,, अचर वक्षःखस्तिकं च वैकल्पिकखुदीरितम्‌ । 


दण्डपश्ं च करणं ठकलाटतिलकं ततः ॥ 


वा रे 
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1 मण्डलस्वस्तिकादूर््वं निवेशोन्मत्तखं ज्ञि । उद्धटिताख्यं मन्तिः स्यादाक्षितत 
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घोडा करणं ज्ञेयमथो तलविलासितम्‌ । 
निद्युभ्मितं विद्युद्धान्तं गजक्रीडितकं ततः ॥ 


नितम्बविष्णुक्रान्ताख्योरूटरत्ताक्षिप्रकानि च । - 


उरोभण्डलसंज्ञं तु नितम्बं करिहस्तकम्‌ ॥ 
कटीचिन्नमिति प्राहः सघ्रविंातिरत्र वे। 
वैकल्पितं कटीचिन्न केचिदाकषिप्तरेचितम्‌ ॥ 


इच्छन्ति तन्मतेऽच्र स्युर्विंशतिः पञ्च चैव हि । 


नितम्बोरोमण्डलयोराघ्र्ति ये च मन्वते ॥ 
करणानि मते तेषामत्र स्युः सप्रविरातिः। 
ये वक्षःखस्तिक॑ चात्र कटीच्छिन्नं च नो जगः । 
पश्चविंहातिरेव स्युस्तदा व्रत््यापि तन्मते ॥ 

॥ दत्याक्षिप्तरेचितः॥ ७ ॥ 


रेचिते करणं प्रवं कुयोत्‌ खस्तिकरेचितम्‌ । 
अधरेचितक्रं पश्चाद्रक्षःखस्तिकमेव च ॥ ` 
उन्मत्तसंज्ञकं पश्चात्‌ कुयोदाक्षिप्तरेचितम्‌। 
अ्धमत्तलिकरणं स्याद्रेचकनिकुटकम्‌ ॥ 
विधायैतानि काथ च भुजङ्च्रस्तरेचितम्‌ । 
नूपुरं करणं कृत्वा कायं वैराखरेचितम्‌ ॥ 


` भुजङ्ाश्चितकं दण्डरेचितं चक्रमण्डलम्‌ । 


कनक ० 
"5 
(+नः 4 $ 
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तरथिकं रेचितं कृत्वा ङुयोद्‌ व्य॑सितमेव च ॥ 
विघृत्त विनिच्रत्तं च वर्तितं गरुडङतम्‌ । 
मयूरललितं चैव सर्पितं स्वलिताभिधम्‌ ॥ 
प्रसर्पत च करणं तटस्ंघद्ितं तथा । 
वरषभक्रीडितं कुयोल्ोलितं च ततः परम्‌ ॥ 
षद्धिरातिरितीमानि परिव्रत्तिप्रकारतः । 
विधाय विषै भोगै[;] पयोयादिक्चतु्ये । 


उरोमण्डलकाद्यं च ततः कु योद्‌ द्विकं खुधीः ॥ 


॥ इति रेचितः ॥ ८ ॥ 


नूपुरं च विवृत्तं च निकुदाधेनिकुख्के । 


“४ अधेरेचितकं पश्चात्‌ स्याद्रेचकनिकु दकम्‌ ॥ 


0 भागे। : ५. 


[ इत्याक्षि्तरेचितः 
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ललिताख्यं च वैराखरेचितं चतुरं ततः । 
दण्डरेचितकं पश्चात्‌ कायं बथिककुटितम्‌ ॥ 
पार््वनिकुटृकं पश्चात्‌ संश्रान्तोद्धटितेऽपि च । 
उरोमण्डलकंः चश्चात्‌ करिदस्तं सदान्तिमम्‌ ॥ 
एवमर्धनिकुटे स्युदेश सघ च संख्यया । 

॥ इति अधैनिकुटकः ॥ ९॥ 


घ्रथिकापखते काये टताघ्रिकमादितः ॥ 
निङुशितं मतद्धिः स्यान्नितस्ब करिदस्तकम्‌ । 


षडेतानि महान्येव नितम्बस्ना८स्था)नके परे ॥ 


इच्छन्ति भ्रमरं तानि तन्मतेऽपि षडेव हि । 
॥ इति दृश्चिकापखतः ॥ १० ॥ 


खस्तिकं व्य॑सितं तु द्विरखाताख्योध्वंजाजुनी ॥ 
निकुशिताधेद्च्याख्यविश्तिपोद्भतंकान्यथ । 
आक्षिप्त करिहस्तं चेकादक्र स्युरलातके ॥ 
व्य॑सितं द्विः प्रयुज्येत तदैकमधिकं भवेत्‌ । 


॥ इत्यखातकः ॥ १९१ ॥ 
४. 


पराव्रत्ते दक्षिणाङ्के जनितं इक्रटास्यकम्‌ ॥ 
अखातं भ्रमरं चाथ गण्डे करनिकुटकम्‌ । 
करिहस्तं कमात्‌ षट्रं करणानामिदै रितम्‌ ॥ 
निकुटनमिदाङ्गस्य नमनोन्नमनं मतम्‌ । 

॥ इति परावृत्तः ॥ १२ ॥ 


चरिवृत्तेऽङ्गहारे तु नितम्ब करण ततः ॥ 
छरणानुक्रमणे चैव कुयात्‌ खस्तिकरेचितम्‌ । 
विक्षिघराक्षिप्रकमथो कता ब्रथिकमेव च ॥ _ 
उन्मत्त करिहस्तं च अुजङ्ग्ासितं तथा । 
आक्षिधिक' नितम्बं च नितम्बान्तान्यमून्यथ ॥ 
नवभ्रमरकाख्येन परिघ्रत्या समाचरेत्‌ । 
दिगन्तरश्ुखस्थिवेल्यावत्योपरयोरदिंगोः ॥ 
छरिहस्तंकरीचिन्ने विदध्यादाद्ययदिकिस्यतः । 


` 1 ,5० मक्षिति०। ^80 “क्षितिः । 
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अङ्हारान्तरेष्वेव परिवत््ये विधिस्त्वयम्‌ ॥ 
सुक्त्वाऽन्वयकरणद्रन्द्रं केचिदाद्यं विमुच्य च। 


` आहुः पुरातनाचायों मटाभिनवपूर्वकाः ॥ 


॥ इति परिवृत्य (त)रेचितः ॥ १३॥ 


चतुरं करणं करत्वा खुजङ्ाशितकं ततः । 
गृध्रावलीनकं कायेमङद्रन्द्र पथक्‌ ततः ॥ 
विकलित करणे कार्ये उद्ुत्तं सूविसंज्ञकम्‌ । 
नितम्बे करण पश्चाह्धताब्रिकमेव च ॥ 
नवभिः करणेः पोक्त उद्धुत्तः पूर्वसूरिभिः। 
विक्षिप्ोद्त्तके द्िप्ेदधिकं तद्रयं भवेत्‌ ॥ 


॥ इत्यद्रत्तः॥ १४॥ 
५ 


विक्षिप्रमित चेव गण्डसुचि ततः परम्‌ । 
गङ्गावतरणं पञ्चादधेसूचि ततः परम्‌ ॥ 
दण्डपादं च वामाङ्क साधयेत्तदनन्तरम्‌ । 
चतुरं भ्रमरं चाथ नूपुराक्षिस्षके तथा ॥ 
अधेखस्तिकसंज्ञं च नितम्बं करिहस्तकम्‌ । 
उरोमण्डलकं चेवेलयेवं पश्चद रान्रवन्‌ ॥ 
अङ्गहारे च संभ्रान्ते करणानि मनीषिणः । 
 ॥ इति संश्रान्तः ॥ १५॥ 


वेहाखरेचितं चेव श्रधिकं दि ¦ प्रयुज्य च ॥ 
निकुदकाभिधं कुथोत्ततः कायो रुताकरौ । 


अन्तिमेन सहैतानि षट्‌ स्युः खस्तिकरेचिते ॥ 
॥ इति खस्तिकरेचितः ॥ १६॥ 


कटिभरान्तमगलं च पाश्वजानु तथैव च । . 
हरिणष्ठुतकं काये ततः पेङ्खोलितं पुनः ॥ ` 


अवहित्थं चापखतं छिन्नं च कटिगपूर्वकम्‌ । 


क्रणं नवम कायें नबीनभरतोक्तितः । 


` गोविन्दभियसंज्ञोऽयं कार्यो गोविन्दपूजने ॥ 


॥ इति गोविन्दपरियः ॥ १७॥ 


नै 


[ परिवरत्तरेचितः 
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करणं वलितोरुः स्याद्रलितं च ततः परम्‌ । 
पादापविद्धं च ततो दोलापादां समाश्रयेत्‌ ॥ 
पार्श्वक्रान्तं परिव्त्तं सिहविक्रीडितं ततः । 
एलकाक्रीडितं पश्चात्‌ कटीचिन्नमतः परम्‌ ॥ 
नवभिः करणेरेभिनिभितः कुस्म भूखजा । 
माधवप्रियसंज्ञोऽयं प्रयुक्तो माधवाचेने ॥ 


॥ इति माधवगप्रियः ॥ १८ ॥ 
॥ इति अ्यस्रमानेनाष्टाद्राङ्गहाराः ॥ 
~ 


[ अङ्घह्‌(रविधिः । | 
विनियोगोऽङ्गहाराणां पूर्वरङ्गाङ्गो वुधेः । 
ज्ञातय्यो सुरजा वाथस्ताखल्यालभेः ॥ 
बरमानासारितेषु पाणिका गीतिकादिषु । 
उत्थापनादिषु प्रायः भ्रेयः परमकाह्धिभिः ॥ 
अङ्गहाराङ्तायां तु करणानामपीरितः । 
विनियोगः फल वापि एथक्त्वेन प्रयोगतः ॥ 

॥ इति द्वात्रिशदङ्गहाररृक्चषणम्‌ ॥ १ ॥ 
नैः 


स्थिरदस्तो दानविधौ पर्यस्तश्चापस पिंतोऽरिजनः । 


आशिषो येन रणे विचुद्धातः परं षड्जः ॥ 








१८१ 
१०० 
१०१ 


१०२ ` 


10 
१०३ 


१० 


१०५.15 


१०९ 


इति श्रीराजाधिराजश्रीकुम्भकर्णमहीमहेन्द्रेण विरचिते संगीतराजे षोडशसादरूयां 


सगीतमीमां सायां नूयरत्रकोरे करणोहासे अङ्ग[हार]परीक्षण दृतीयं समाप्तम्‌ । 


[अ णे 1 # 


तृतीयोदछासे चतुथं परीक्षणम्‌ । 


उद्रत्तोऽपि न संभ्रान्तो विषयर्योऽपराजितः। 


मत्तात्रीडोऽपरिचछिन्नप्र भावस्तं भजे दिवम्‌ ॥ 


अथ भरतसुनीश्वराभिमल्या 
निगदति रेचकलक्षणं नरेराः । 
करचरणकरटीषु कण्ठदेदो 
पुनसदिता तदवस्थितिखेनीन््रैः\॥ 


२ 


~ 
; भ. को. पृ. ७। 2 ४० 00] तृतीयं । 


1 0 अंगहरान्‌ गतानां त॒ । च. र. को. 
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||| यदपि च गदितोऽङ्गहारमध्ये 
खुनिविखना नज रेचकः समस्तः । 
| तदपि च पृथगुच्यते यतोऽयं 
। र फलजनने गदितः पृथक्‌ समर्थः ॥ न. 


6 >° [ रेचकलक्षणम्‌ । ] 
स भवति कररेचकः कमाद्‌ या 
| भ्रमणततिः परितोऽति तुजाता । 
| बिरचितवरहस[दस। पक्षा 
| करुतित इति परचुरोपद्यकत्री ॥ णे 
| 10 ॥ इति कररेचकः ॥ १ ॥ | 


| 
स भवति चरणोद्धवः पयज्ना- 
| ज्रमनमथोन्नमनं स्षरित्युपेतः 
| अतिचटचरणाग्रदेरा भ्रूतो 
| य इह चलाचलपाष्णनागजातः ॥ _ ५९ 
15 ॥ इति चरणरेचकः ॥ २ ॥ 
धः 


|| भ्रमणमिह करोति सर्वदिक्षु 
यदिह कटी कटिरेचक तमाहुः । 
| ॥ इति कटिरेचकः ॥ २ ॥ 


प्रखत*विरलिताङ्खटेस्तिरश्चा- | 

| ष श्रमणल्येन गलस्य याति दीघा ॥ द 
| गलगतविधुतश्रमिः प्रदिष्टो 

| सुनिविभुना किल कण्ठरेचकोऽयम्‌ । 

| ॥ इति कण्ठरेचकः ॥ ४॥ 


इति समुदितरेचकैञ्च लयं ्‌ 
% भवति भनोहरणे सखुनीश्वराणाम्‌ ॥ ७ 
॥ इति रेचकरक्चषणम्‌ ॥ | 





कक = ४ व -णणकणरःीणयशाषककयफःारयककमककसाकस्रकं 


1 480 वरहंसपश्चाकृति 1 1" भ को. पृ, ८१३ विरचितवरहे सहं सपश्षाङूतिः । । 
2 ^80 °रेचितः। 3 2 प्रति 
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+. : थः रात्र्यां भी केनाप्यति रे८१रि)च्यते । 
;.* तैन श्री कुम्भकर्णेन कृत रेचक [क्षणम्‌ ॥ | 
~}. इति सरखतीरससमुद्धतकैरवोदयाननायकेन अभिनवभरताचार्येण मार्वाम्भो- 
यिमाथमन्थमहीधरेण योगिनीप्रसादासादितयोगिनीपुरेण मण्डख्दुर्गोद्धरणोदतसकल- 
मण्डलाधीश्वरेण अजयमेरुजयाजेयविभवेन यवनकुखाकारकाटरा त्रिरूपेण शाकभरोरमण-8 
परिशीङनपरिप्रापनशाकंभरीतोषितराकंभरीप्सुखरक्तित्रयेण नागपुरोदूखनप्रचण्डपवनेन 
अद्जैदाचलप्रहणसंदरिताचलाद्धुतम्रतापेण गूयाधीशधीरत्वोन्मूकनप्रचण्डपवनेन श्रीमत 
म्भटमेरुनवीननिर्भितसुमेरुणा श्रीचित्रकरूटभोमस्वगैतातन्वीकरणचारुतरपथेन मेद्पाट- 
समुद्रसंभवरोदिणीरमणेन अरिराजमत्तमातङ्गपव्छाननेन प्ररूढपत्रयवनद्वद्हनदवानठेन 
रखर्थथिवीपतितिमिरततिनिराकरणपरोढभरतापमारतण्डेन तैखिनितावेधन्यदीक्षादान- 10 
देषोदण्डकोदण्डमण्डिताखण्डभुजादण्डेन भूमण्डलाखण्डलेन श्रीचितरकूट विभुना अध्युषटत- 
मनरेश्वरेण गजनरतुरगाधीशराज त्रितयतोडरमहेन वेद माग॑सखापनचतुराननेन याचक- 
कत्पनाकर्पतसणा वसुन्धरोद्धरणादिवरादेण परमभागवतेन जगदीश्वरीचरणकिङ्करेण 
भवानीपतिप्रसादाप्ताप ( १ प्रप्र) सादवप्रसादेन राजगवीदि विसुदावकीविराजमानेन 
शजाधिराजमदहाराणा-श्रीमोकलेन्द्रनन्दनेन राजाधिराजश्रीकुम्भकर्णमहीमहेन्द्रेण विरचिते 15 
संगीतराजे षोडशखाहख्यां संमीतमीमां सायां रत्रकोरो  करणोह्ासे रेचकपरीक्षण 
चतुर्थं समाप्तम्‌ ॥ । 
॥ उल्लासश्च समासं समगादिति विततमतीनामभिमतसि द्रस्तु । ।' 
[1 ० यदशौयवी्गा मी न(१ने) केनाप्यतिरिच्यते । 
तेन श्रीकारुसेनेन छृतं रेचकटक्षणम्‌ । 20 
इति श्रीजगदीशवनदेवनिजगणेन । ९ ॥ जगदीश्वरी-कामेश्वरीचरणकिङकरेण 
| २ ॥ श्रीव्रह्माद्विविमुना ।॥ ३ ॥ अध्युष्टतमनरेश्वरेण ।॥ ४ ॥ श्रीभीष्मपुरजयानीता- 
तकराजकन्यारत्रेन ।॥ ५ ॥ श्रीपुरप्रहणसंबद्धितयशोभरेण ॥ £ ॥ वारिकाचखम्रहण- 
जनितकीर्सिपूरपराजिताचकनायकेन ॥ ७ ॥। संगमनीरदुर्गोद्धरणोद्धतसकठमण्डलाधी- 
शरेण ॥ ८ ॥ दमनपुरविष्वंसनवंदीकृतयवनीनिचयेन ॥ ९ ॥ महिषमेरुजयाजेयविभवेन 95 
॥ १०॥ ककम्भरीरमणपरिकीलनपरिप्रा्शाकम्भरीपरितोषितयाकम्भरीपरजुखशक्तित्रयेण 
| ११॥ अष्टादशगिरिविजयविख्यातवीयेगर्वेण ।। १२ ।। मददंबमाठकापूरोद्धूनधर्षिता- 
(१ त) महोरगपुरेण ॥ १३ ॥ बनदेवस्वामिप्र(ध्रा)सादरचनापरपरमे श्वरेण ॥ १४ ॥ ` 
यंबकेश्रसन्निधिकीर्मिस्तभोन्नतजयस्तभेन ।॥ १५ ॥। श्रब्रह्मगिरिभोमस्वगैतायथा्थी- 
भरणरवितचारुपयेन !। १६ ॥ श्रीकामक्षागिरिनवीननिर्ितिपराजितसुमेरुणा ॥ १७ ॥ 90 
श्रीमहिषाचरोपरिश्रीहरिशषरणरचिताचख्दुरगेण ॥ १८ ॥। अभिनवभरताचार्येण ॥ १९ ॥ 
कीणावादनघरवीणेन ।। २०।। यबनकुलाकाटकाररात्रिरूपेण ॥ २१॥ व्रिसं्क्षत्रसमु्र- 

















||| 
। | 
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| 
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संभवरोदिणीरमणेन ।॥ २२ ॥ परमभागवतेन ॥ २३॥ श्रीमहदायजाधिराज्महाराणा 
श्रीतामराजेन्द्रनन्दनेन ॥२४॥ महाराज्ञीश्रीसोभाग्यवतीजसमां विकाह्टदयनन्दनेन ॥२५॥ 
सकटसीमतिनी दिरोमणिनिकुभराजन्यवंरावतंसमहाराज्ञीश्रीकर्मवतीरुषुमादेवीहदयाधि- 

नाथेन ॥ २६ ॥ महाराजा धिराजकारसेनमहीन्द्रेण विरचिते सङ्गीतराजे षोडशसाह स्यां 


:8 सङ्गीतमीमां सायां नूयरन्रकोरो करणोह्ासे रेचकपरीक्षणे चतुथं समाप्तम्‌ ॥ 


28 . 


॥ उद्लासश्च ठृतीयः समाप्निं समगादिति विततमतीनामभिमतसिद्धिरस्तु ॥ ] 


© 








चतुर्थोह्छासे प्रथमं परीक्षणम्‌ । 
'ऋण्वेदादितनोयेस्माद्धारत्या'यास्तु च्रत्तयः। 


जज्ञिरे तमहं वन्दे वाचोश्ृत्तिप्रकाराकम्‌" ॥ ८ 
वृत्तयश्च कलासाश्चोपाध्यायाचायलक्षणम्‌ । न 
'नटनर्तकयो्वैतालिकचारणलक्षणम्‌ ॥ ८: 
 परीक्चषणे वार्तिके षु कमादेतन्निरूप्यते । श 
वृत्तीनां लक्षणं "पूवं सामान्येन प्रदरितम्‌ ॥ | ३ 
विरोषलक्षणं तासामथ ब्रमः समासतः । + 
एकार्णवे पुरा विश्वे रोषरायिनि माधवे ॥ „+ 
मदश्वीयेवलोन्मत्तावस्ुरो मधुकैटभौ । न 
७ परुषैवीक्येजोनभिर्मुषटिभिस्तथा ॥ ५ 
मासतुर्देवं क्षोभयन्ताविवार्णवम्‌ । | 
तौ इटा इहिणो भीतो खुरारिं वाक्यमन्रबीत्‌ ॥ ् 
| भारती । | 
भारती" खज देवेशा नयेमो निधनं यतः" । 
ततः शुद्धेरविकरतैः* साङ्गदारस्तदाङ्कैः ॥ ` ७ 
युयुधे भगवान्‌ ताभ्यां युद्धमागेबिहारदः । 
पादन्यासैस्तदायत्तेरतिभारोऽमवद्धवः*॥ ` ८ 
तत्रेयं भारती चत्तिनिंर्मिता लोकभाविना । 135. 
तीरर्दीधिवररेः चाङ्घनुषो वलितेरथ ॥ 0: 





1.0 ऋग्बेदितनो । 2 ^» भारताद्या° । 3 ० वाच्ये । 4 ० श्रकाशाके । 
5 ० नटनतेकयोश्चेव लक्ष्म वेतारीकस्य च । 6 ^2 ˆकेच कस्माद । 7 ० पूरव । 
8 ० मवो° । 9 ^8 "तोखुरारि, ० °तोऽसख° । 10 420 °तीख" । 11 ^ यत । 
12 0 10] #भ ते; ४० भुवः । | 11 क 
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सात्वती निर्मिता च्रत्तिरिति सत्वैरसंश्रमेः । 
लीला भावरैरङ्दरिर्विचिच्रैः सुक्‌ मारकेः ॥ 
यदबन्ध शिखापार तच्र जाता तु कैशिकी । 
विचित्रैयुद्धकरणनौनाचारीससद्धवेः ॥ 
संरम्भावेगबहला संजाताऽऽर भदी तदा । 
एवं तदा हतौ दृष्टा दानवौ दर दिणोऽ्रवीत्‌ ॥ 
न्यायसंज्ञा भविष्यन्ति चाख्रमोक्षे सदा इमाः । 
ऋषिभिस्तास्तथा दृष्टा कृताः पाव्या(व्या)भिसंयुताः ॥ ५२ 
नाव्यवेदससुत्पन्ना वागङ्गाभिनयात्मिकाः। 
भारत्या अभवन्‌ मेदाश्चत्वारोऽङ्त्वमागताः ॥ १४10 
प्ररोचनाऽऽसुखं चैव वीथी प्रहसनं तथा । 
तच्र प्ररोचना पूर्वरङ्गे पापप्रनारिनी ॥ ६५ 
जयाभ्युदयमाङ्गल्या विघ्नप्रध्वसकारिणी । 

॥ इति प्ररोचना ॥ १ ॥ 





प]रिपाश्वीदिक्ा यत्र सूत्रधारेण कुर्वते ॥ १६ 

'आसुखं तन्न विज्ञेय बुधैः परस्तावनाभिघम्‌ । 

उद्धाटकः कथोद्धातः प्रयोगातिरायस्तथा ॥ १७ 

प्रवृत्तिक्रावगलि(एलगि)ते आसखुखाङ्गानि पच वै । | 
॥ इत्यासखम्‌ ॥ २ ॥ 


नैः 
बीथी प्रहसनं चेव दशारूपकगोचरे ॥ १८ १ 
॥ इति वीथीप्रहसने ॥ २ ॥ 
॥ इति भारती ॥ 
नट 


[ सात्तती । ] | 
तच्च सत्वगणोत्कषौ हषरौयेगणोत्तराः। 
८; ल्यागरतौ्यविरोकाद्या वृत्तिः स्यात्‌ सात्वती दुभा ॥ १९५ 
उत्थापकपरिवर्तकसं खापसंघालयनामधेयाश्च । 
चत्वारः स्युर्भेदाः सात््वत्या सुनिवरेणोक्ता; ॥ २० 
उत्थापनस्तु संहर्षो, 
॥ इत्युत्थापकः ॥ १॥ 


~ ----------------~----~------ 
1 ॥. 176 इदल०३ + 6 फ88ए६ 1676 गः 016 ए९ब्वोणटु 09 06: संला- 
पमाञ्चखं ज्ञेयं । . ना. शा. अ. २०. शो, २०-३३. (५, ०, 0. ). 2 480 एप. ४४6 
९९786 8067 इति भारती. , 4५ 1 
२४ चु०> रन्न 
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| अन्ययोगः परिवतिकः । 
°` आरब्धार्थपरियागात्‌, | 
| ॥ इति परिबतेकः ॥ २॥ 

नैः 


रः ४ | संलापः प्रोच्यतेऽधुना ॥ २१ 
8. साधिक्षेपवचो भङ्गी, 


॥ इति संखापकः ॥ २ ॥ 
ध 


|| ज स तु संघालयको मतः। 
| आत्मनो दोषयोगाचैः संघाते भेदज्रद्रचः ॥ २२ 
| (+: ४९ ॥ इति संघात्यकः ॥ ४ ॥ 
| ॥ इति साती ॥ 
गैः 


[ कैशिकी । ] 

|| कामोपभोगप्रचुरा छक्ष्णनेपथ्यश्ालिनी । 

|  विचिच्रदरत्यगीताद्या कैरिकि चृत्तिरिष्यते ॥ २३ 
| ६ “ नर्मस्फोटो नर्मगर्भ नर्मस्पुञ्ञोऽथ नर्म च । | 
||  कैरिकीसंमवा भेदाश्चत्वारः परिकीर्तिताः ॥ रथे 
|| 15: - नानाभावरसैयु क्तः समग्ररसपेदालः । 
||. .. "नर्मस्फोटश्च विज्ञेयो विरोषबहताकुःलः ॥ अ 
|| ॥ इति नर्मस्फोटः ॥ २ ॥ 


| `` नायको यत्न कायौर्थवराद्र्भरिह । 
| नर्मगभो मवेदेष रूपसंभावनादिनिः ॥ रद 
न ॥ इति नर्मगभेः ॥ २॥ 


10 . 





(क ^ च ( 
=== ~ ~ 


^ 
नवसंगमसंभोगरतिरागससुद्धवेः । | 
„2५ नर्भ॑रपुञ्ञो भवेदन्रावसानभयसंखुखः ॥ २.७ 
| ॥ इति नर्मस्पुञ्जः ॥ ३॥ 
नैः 


खङ्ारास्थापकं हास्य बहलं करणाशितम्‌ । 
% आत्मोपक्षेपकं न्म विप्रलम्भरसोल्वलम्‌ ॥ ` २८ 
॥ इति नमं ॥ ४॥ 
॥ इति कैरिकी ॥ 








|| 1 ^50 मर्म" । 
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[ आरमभरी । ] 
मायेन्द्रजालबहुला विच्रयुद्धनियन्निता । 
विज्ञेयाऽऽर भटी चत्तिः कपरै्बह्टभिव्रवरेोता ॥ 
वस्तूत्थापनसंकेटौ संक्षिक्चकावपातकौ । 
एते मेदास्तु चत्वार आर मय्याः प्रकीतिताः ॥ 
कार्थ विभाव्यते यत्र सविद्रवमविद्रवम्‌ । 
अनेकरससंयुक्तं तद्रस्तूत्थापनं मतम्‌ ॥ 

॥ इति वस्तूत्थापनम्‌ ॥ १ ॥ 
नैः 





राख प्रहारबहलो युद्धसंरम्भसंङलः । 
संकेटो नाम विज्ञेयो निर्भेदकपटाकुलः ॥ ३२10 


॥ इति संप्टकः ॥ २॥ 
नः 


अन्वर्थक८शि)र्पसंयु क्तो बह्ुसुस्तपवोयुपुस्तोपयोग)तः । 
संक्षिप्तवस्तुविषथो ज्ञेयः संक्षिप्रको वुधैः ॥ ३३ 
॥ इति संक्षिप्तः ॥ ३ ॥ 


¢ 
भयदर्षससुत्थानां' विनिपात्ससंञ्रमः। 15 
प्रवेरानिर्गमाद्यक्तः सोऽवपात इति स्तः ॥ इध 
॥ इव्यवपातः ॥ 8 ॥ 
॥ इत्यारभयी ॥ 
ध 


एताः परोक्ता्चतखस्तं वरत्तयः काव्यसंभ्चयाः । 2. 

युद्धे नियु(बशेद्धे काव्ये ता उपयोगे ब्रजन्ति वे ॥ ३५. 

घरत्तिवौपि रसो वापि भावो वापि प्रयोगतः । 

पुष्पावकीणीः कार्तव्याशिन्रमाल्यालुकारिणः" ॥ = ३६ 
॥ इति चतस्नो चत्तयः ॥ 


[ अथ कलमा लक्ष्यन्ते । ] 
थद्पि भेदा लोके भयां सः करणमागगास्तदपि । 9 
तानिह विसुच्य यल्नात्‌ कलासकरणानि वक्ष्यन्ते ॥ ३७ 
विद्यत्वद्खौ मृगबलक)संज्ञौ इवसंज्ञमपरमपि द्वितयम्‌ । 
एते हि षट्‌ प्रभेदाः एथग्विभिन्नाः कलासकरणस्य ॥ = ३८ 
1 नारा सुस्थाने ( अ, २०, च्छो. ६९. ५. ०. 8. ) 2 90 कारणैः 1 न्तः सदुस्यातं (ज. २० रलो, द९.०.०.९.) 2 4०0 कारिणैः। == ` 
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विद्युत्खज्गौ छततो गुरुणा द्धो खगवकौ च मण्डूकः । 








|| लघुना द्रुतेन दंसः परिमीयन्ते कमात्‌ षडमी ॥ ३९ 

| विद्यत्कलास इष्टः षोढा खडअतुविधः कृतिभिः । 

| एको खृगककटासो बकसंज्ञः स्याचतुधोऽच् ॥ ४० 

| 5. : ददुरकोऽपि चतुधौ दंसकलासस्तु चिधा ज्ञेयः । 

| एवे द्वाविंरातिधा करासभेदाः समासेन ॥ ४१ 
नैः 


| [ विचयुत्कलसाः । | 
| वसु जल्दराजिषु सचमत्कारं यथाऽचिरविलासा । 


| विलसति तथा पताकप्रञुखाः छतमानतस्तियेक्‌ ॥ र 
| 10: यस्िनर्ध्वमधोऽधः परकारामायान्ति इस्तका; सततम्‌ । 
|| विद्युदिव चश्चटस्तं वदन्ति विद्युत्कलासमिह ॥ ४३ 
| पताकं वामहस्तं तु नत्वा दक्षिणकणंगम्‌ । 
| दक्षं पुनः करीं वामां वामजङ्घा तथाविधम्‌ ॥ धे 
| एतद्विपथयाद्धस्तद्न्द्रं कूत्वा ततो चु च । | 

| 8 सुखसन्सुखमानेयमिदयावयो भद इष्यते ॥ ४५ 


॥ इति प्रथमः ॥ १॥ 


नैः 
अचन्द्र करं कृत्वा दक्षिणं तं खसंखखम्‌ । | 
| आनीय काथैकाकारं जा योद्‌ द्वितीयके ॥ दै 
॥ इति द्वितीयः ॥ २॥ 
ध 


20 अञ्जटि दस्तमाधाय समरष्टिस्तदङ्कुली । 


| | प्रसा दिखरं कृत्वाऽग्रे खुजो सारयेत्परे ॥ 29 
। | ॥ इति तृतीयः ॥ ३॥ 


केदाबन्धौ करौ क्रत्वाऽकिके सव्येतरं करम्‌ । 





|| वाम कृत्वा मधि ङुयोत्‌ पताको च चतुर्थके ॥ ४८ 
॥ | 25 ॥ इति चतुर्थकः ॥ ४ ॥ 

॥ | ¦ मः 

| हस्तं पुष्पवुटं करत्वा विलोक्य च ततः पुनः। 

|| कृत्वोत्सङ स्प्ररोत्‌ पञ्चाद्‌ दक्षिण चरण नटः; ॥ ३९. 
॥  -हस्तेन दक्षिणेन प्राग्बामाद्भिं वामकेन तु । 

॥ इति पश्चमभेदोऽयं सम्यगच्र प्रदरितः ॥ ५० 


90 ~ ॥ इति पञ्चमः ॥ ५॥ 
नै १ 





. शेङ्गकंरोसाः ] च २० को०-उल्लास ४, परीक्षण ९ 


अधो मकरमाधाय हस्ताभ्यां यत्र बल्यति । 
सष्ुतैश्वरणन्यासे भेदः षष्ठोऽयसीरितः ॥ 
॥ इति षष्ठः ॥ ६॥ 
॥ इति बिधुद्धि(१त्‌ क)खासस्य षडभेदाः ॥ 
> 


[ खडकरसाः । | 
चकितेव निरीश्न्ती पञश्चाद्रामेतर खः । 
प्रचारं धृतखङ्े'व तन्वन्ती बिविघ द्रुतम्‌ ॥ 
ुतमानादसंबाधे विदधाति करानपि । 
यत्राभरचन्द्रपभ्रतीन स खड्गाय: कलासकः । 
कट्यां वामं विधायाथ सखड* दक्षिण करम्‌ ॥ 

[॥१॥ | 
प. 


करत्वार्भचन्द्रमास्ते चेत्‌ सकम्पं भेद आदिमः । 
ऊध्वं कपोतमाघायाधस्तान्सुष्िकर तथा । 
पताकं ति्यैगाधाय ततः खड्“भिदाऽपरा ॥ 
[॥२॥ | 
नैः 


त्रिपताक्ौ करौ कृत्वा पश्चाद्‌ ) यश्चरण; स तम्‌ । 
घातयन्निव योऽम्रे चेद्‌ 4 तत्परः ॥ 
।३॥ 


खस्तिक कर्कं चेव सुष्टिकं च पताककम्‌ । 

चतुरः; ऋमतः कुयोत्‌ करान्‌ यन्न तु नतकी । 

धरती मोहे तथा घाते पाते स स्याचतु्थकः ॥ 
| [ ॥४॥ । 


नैः 
घातस्तत्र चतुधौ स्यादध्वौधः पाश्वेयोद्रयोः । 


खड्पूर्वकलासस्य भेदा एते चतुर्विधाः ॥ 
॥ इति खड़कखासचतुष्टयम्‌ ॥ 
नैः 


[ मरगकटासः । ] 
पादाङ्कलीभिराक्रम्य भूमिखत्थाय जानुनी । 
सुहरापातयेद्यत्र ्टृगदीषंकराध्िता ॥ 

1 ^980 षडज्ञे । 2 ^80 षड्घा । 3 ^30 खङ्ग । 4 ^80 खङ्धा । 
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ग खिन्ना खगीवेथं लास्याङ्खैचेयतत्परा । 
| ` हरिणद्तया चाया शुरुमानेन चेत्ततः । 
| .चरिविधां तिमाधत्ते तदा शगवि(क)खासकः ॥ ५९ 
| ॥ इति खरगवि(क)खासः ॥ ` 
नुः 


5 [ बककटासाः । | 
| | पार्श्वे विधुन्वती यत्र बकवत्‌ सजो छदौ । 
| कुर्वती दस्तकोथैव सेदं रासुकुःलादिकान्‌ ॥ ६० 
आसनं च यथोत्थानं गुरुमानेन तन्वती । 
नरीनसतिं नटी यच्रानर्परूपविरोषवत्‌ ॥ ६१ 
10 कऋलासो बकरसंज्ञोऽय विज्ञेयो चलयकोविदैः। 
विधाय भ्रमरीं काशित्‌ संहतस्थानके स्थिता ॥ ६२ 
| अलपह्यवसंसचौ च कृत्वारारो करौ कमात्‌ । | 
यच्राद्वी तच्र तौ नीत्वा युगपत्‌ कमतोऽपि वा ॥ द३ 
अङ्ग विधुन्वती चित्र सवारि (संचारि)गरुताबिव । ` 
|| 1; भत्स्यग्रहाथे बकवत्‌ कूत्वा सुकुःरदस्तकम्‌ ॥ दैथे 
| मन्दं मन्दं पुरस्ताच पश्चाच प्रपदेन या । ॥ 
याति यस्मिन्‌ कलासे सा विज्ञेया प्रथमा भिदा ॥ ६५ 
[॥ १॥ | 


| चिपताको करौ कृत्वा विषमासनमास्थिता । 

„० मण्डिकौ चरणौ कृत्वा यथाखं च पद्‌ पदे ॥ ६६ 

| नयन्ती दस्तकौ चिच्च संदंदामथ तन्वती । 

पटयन्ती पाश्वयोरभे चकितेव यदा नटी । 

| | | कुरुते त्यमेषाऽसो बक भेदो द्वितीयकः ॥ ६७9 
[ ॥ २॥ ] 


| ५ ` सव्ये तदितरे भागे वामे बामेतरं यदि । 

आपातयेद्‌ द्रुतं जाल सवेगं चरणौ शुवि ॥ ६८ 
| निदधाति तदा पोक्ता मण्डिका चत्यकोविदैः। 

| मुकुटं हस्तक कृत्वा रशानेः पश्चाद्‌ द्रुतं पुरः ॥ ६९ 
गच्छन्ती प्रस्खल्लयेव पद्यलयसु(पतलयनु)पदं यथा । 











1 6 संसवां । 
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धृतखुक्ते बको मट्स्येऽनुपदं दस्तकानपि ॥ 

अलपद्ममराटं च सुकुटं चापि तन्वती । 

चिच्च चयति यन्नैषा भेदः प्रोक्तस्तृतीयकः ॥ 
[॥३॥ | 


उत्तानवश्चितौ हस्तौ यथा करत्वाद्धे चन्द्रकम्‌ । 

क्यं निवेदय हस्तं च प्रपदाभ्यामथार भेत्‌ ॥ 

नानागतिविरहोषां श्च धनवत्‌ पृष्ठतः पुरः । 

वक्राक्रतिः पदाङ्गष्टपाणिसंस्पशलालसा । 

प्रल्यति यदा चित्रं मेदः पोक्तञ्चतुर्थकः ॥ 
[॥४॥ | 


॥ इति बककलास चतुष्टयम्‌ ॥ 
न 


[ मण्डूककरासाः । | 
त्रिपताक करं कृत्वोत्छयोत्छुलय समे पदे । 
सर्वतो दधती चिच्च विषमासनमास्थिता ॥ 
यन्न चत्यति स प्रोक्तः कासः छवसंज्ञकः । 
निपताकौ पताकौ वा नाभो करत्वा करौ ततः ॥ 
प्रयाति पड्धधां पश्चाचेत्ताटस्यानुखण यदा । 
तदायमाद्यमेद; स्यात्छवस्य सुनिसंमतः ॥ 

[॥१॥ | 
(: 


नरिषताकौ करौ करत्वा वामपादं पुरःसरम्‌ । 
हस्तं च वाममेव स्या्धघुमानेन वामतः ॥ 
गत्वा तज्रासनं कृत्वा सम विषममेव वा । 
ततः स्थानात्‌ सखुत्छलय गच्छेचेत्चुल्यपादिकाम्‌ । 
मण्डूकस्य द्वितीयोऽयं भेदः पोक्तस्तदा वुधैः ॥ 
[॥२॥ | 
> 


नरिपताकौ करौ कृत्वा सम वा विषमासनम्‌ । 

स्थित्वा स्थित्वा सखुत्छल्य चरणौ दधती क्षितौ ॥ 

पुरो गच्छति पश्चाच टघुमानेन चेत्तदा । 

पयन्ती धरणीं प्रोक्तः छव भेदस्तृतीयकः ॥ 
= [॥३॥ | 
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| पुरतः पृष्ठतश्चैव चयुत्रमक्रमयोगतः । 

| वामदक्षिणयोदेयं चतुधौ य्न जायते । 

| मण्डूकस्य तदा भेद्तुर्थः कीर्तितो बुधः ॥ नि £ 
[ ॥ ४॥ | 


|| 
॑ 6 ॥ इति मंडूककरखाससेद चतुष्टयम्‌ ॥ 
नैः 


[ हसकटासाः । | 

| लल्ितिश्चरणन्यासैर्यच्न हंसीव हस्तकौ । 

हंसास्यौ संबविधायाथ विचिच्रगतिपेरालम्‌ ॥ कटः ८ 

| यत्र त्यति स्‌ पोक्तः कासो दं ससंज्ञकः । 

| 10 मकरं दक्चषपाश्वेस्थ पताकं वामहस्तकम्‌ । 

| पुरतो यत्र हंसीव भ स आदिमः ॥ ८३ 
॥ २॥ 


मकरं दस्तमारमभ्य पादाभ्यां प्रष्टतो जेत्‌ । 
15 विचिच्रलास्यभेदज्ञा टंसीवासो हितीयकः ॥ ह ` 
[ ॥ २॥ ] मि 


` ५ , । © ४ पगरलिन (.; 
हस्त हंसास्यमाधाय पाश्वयोलेलितां गतिम्‌ । 
आलापवर्णतालानां कमतो यच्र चलयति । 





हंसीवासौ तृतीयोऽय भेदः परोक्तः पुरातनैः ॥ ८५ 
20 [ ॥३॥ | 
क ॥ इति हंसकखासत्रयम्‌॥ 


॥ इति दाविदातिकटखास करणानि ॥ 


| उपाध्यायलछक्षणम्‌ । | 
अथोपाध्यायलक्षणम्‌- 

% रूपी निजसंप्रदायधिषणो मोक्षग्रहज्ञः श्चमी 

् मेधावान्‌ ध्वनितत््ववित्सुनिपुणस्ताटे ख्ये कोविदः । 
दिष्य शिक्षयितु नवीनरचनावाद्यप्रबन्धे सुधीः 

उद्धेत्ताऽखिललयभङ्गिभणितेनोय्यागमे पारगः ॥ १ 

स्थायानामधिकोनतासङ्खलो माधुयेवित्सुध्वने- 

30: . वीयेऽथो सुखवाद्यजे निपुणधीः स्याज्रुल्यगीतादिनः । 


1 96 क्ष । £ ^80 सुध्वैने. [< पा०118 1) भ० को. खुध्वने पृ. ८०६. 
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साक्षात्‌ स्थापयिता स्थितौ जनमनोहारी खथ रञ्जक: 
पाच्स्यापि हृदेव रूपकविधौ निमोणकर्मोदुरः ॥ २ 
< ल्यस्याखिलन(कर)त्वित्‌ समसुखप्रा(? स्था )यग्रदज्ञाग्रणी- 
दोषाणामपिधानवित्‌ खयमसौ स्यान्रलयगीतादिनः। 
प्राप्तपरौदिसुरास्तवाक्यविदुरो धीरो यणोद्धासको 5 
नाव्य श्द्धयणा्णवो निगदितस्तञ्ज्ञेरुपाध्यायकः ॥ २ 


॥ इत्युपाध्यायलक्षणम्‌ ॥ 
मै 


[ आचायः । ] 
आचायः श्चुतिकोविदः पडुमतिवोक्ये सुवेषो रसे 
ज्ञाता क्षणलक््यतत्व विषये पू(तु)येच्रये पण्डितः । 10 
हास्यज्ञो खउपसंसदि परगुणधीरास्योःद्रवे वादने 
नानादेराविचिच्रकाङुरचनाप्रावीण्यविदाध्वगः ॥ श 
॥ इत्याचायः ॥ 


| नटः । ] 
प्रोक्तश्चान्न नटो नवीनरचने भाषादिनस्तत्ववित्‌ 15 


चित्तज्ञश्च चतुर्विंधाभिनयचिन्नाव्यागमे पारगः । 
॥ इति नरः ॥ 
नैः 


[ नतेकः । ] 
संभोक्तोऽपि च नर्तको निशितधीमोगाख्यन्धये परं 


विख्यातोऽ्र कृतश्र मोऽङ्गचलने दश्च; खकीये स्मृतः ॥ ५ 
॥ इति नतेकः ॥ 


[ वेताछिकः । ] 
मर्भज्ञोऽखिलरागराजिषु परं वेदी पुनः किङ्किणी- 
वादय चापि श्रतोऽच्र नर्तकगणेदेक्चो मतश्चारणः । 
भाषारोषविरोषवित्पडमतिर्खकापवादे णाम्‌ % 


सर्वेषामपि नर्म्ार्मकरणे दक्चोऽच्र वैतालिकः ॥ । 
॥ इति वैतालिकः ॥ 


----- 1 480 श्लयसाः । £ 450 °गुणेणेवः | 3 486 चेही. ई प्0108 1 भ. को, 


बेदी १. ९७७. 
१५ त° रन्न 
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। यदसि खञ्ते विप्राञचतुर्दिश् गहे स्थिताः । 

| ˆ आचार्यश्च खयं योऽरिविनयाचारशिश्षणे ॥ ७ 
| ¡ति श्रीराजाधिराजश्रीडकम्भकर्णमहीमहेन्द्रेण विरचिते सङ्गीतराजे चयरन्रकोशे 

। प्रकीर्णकोद्ासे वृच्यादिरक्षणं नाम प्रथमं परीक्षण [समाप्तम्‌ । 
| | 
| 


| 3. चतुर्थोष्धासे दितीयं परीक्षणम्‌ । 
[ मङ्गलम्‌ । । 
य न्यायप्रविचारेणोपपत्यागमगोचरम्‌ । 
| अक्षपादादयो निलय मन्वते तं नमः शिवम्‌ ॥ १ 
| र अथ न्यायाः 
| 10 संगरेषु परराख्रवश्चनं सीयदाखर परितापनं रिपौ । 
| ` संविधातुखुचिता शारीरजा न्यायराब्दगणनाच्र वर्तना॥ २ 
| भारतः स खल सात्वतो परो वाषेगण्य इह कैरिकस्तथा । 
| तद्धिदास्तु किल वेदसंमिता चत्तिषु क्रमतया निदरिताः॥ ३ 
| ^ तस्य लक्चषणविचारशुद्धये ब्रूमहेऽ् सकलान्‌ परविचारान । 
| 15 चारिक्ानिगदितास्तु विचित्रा याः पुरा च गतयः परिक्रमाः॥ ४ 
भारते निगदिताः परविचराः शाख मोक्षणविधानगोचरा; । 
वामकेन बिश्रयात्‌ फलकान्तं दक्षिणेन तु कृपाणमादरात्‌ ॥ ५ 
तौ कराबुपखतौ विनिधायाक्षिप्य तौ च तत एव रिश्षितः। 
भ्रामणं च फलस्य विदध्यात्तूनयोरथ सपाश्वयोः सुधीः ॥ ९ 
;2‡ श्रामयेच परितः रिरसस्तत्‌ खज्गिनं त्वथ रिर कपोलयोः 
अन्तरा च मणिवन्धतस्तथोद्रे येच विधिना प्रयत्नवान्‌ ॥ 9 
भ्रामणं च फलकस्य विदध्यात्‌ संभ्रमेदुपरि मस्तकं यथा । 
भारते विधिरयं सुहखुहः राख्पात उचितः कटीतदे॥ ८ 
॥ इति भारतः ॥ [१॥ | र 











५» सात्वतेऽपि विधिरेष रस्यते पृष्ठतो भ्रमणमन्न राख्रगम्‌ । 
; चाखपातविधिरजर पादयोः कीर्तितो मरतञ्चख्यसूरिभिः॥ ९, 
| ॥ इति सात्वतः ॥ [२॥ ] 


नैः ॥ = =+, = १ क ऋः क १ 


1 ^80 विधेरेष । ® ^90 सात्वतः) 











 कषिगण्यः ) च० र० को०-उद्छास 9, परीक्षण २. १९५९ 


वार्षगप्यविषयोऽपि दरयतेऽप्येवमेव फएलकस्य संभ्रमः । 

पृष्ठतो निग दितस्त्विदाधिकः स्कन्धे अथ वक्षसि स्फुटम्‌ ॥ १० 

रा खहस्तविषय तथा किरोद्रेष्टन निगदितं तथा पुनः । 

हृत्प्रदेराविषयं च तद्विदा राखपातनमिहोदरीकरतम्‌ ॥ ११ 
॥ इति बाषेगण्यः ॥ [२३ ॥| 5 


भारतेन गदितस्तु कैशिकः दास्रपाननविधिस्तु मूद्धनि । 
॥ इति केरिकः ॥ [७ ॥ | 


सौष्टवान्विततनुःखरिक्षितो न्यायवगेमसुमाथितो नटः ॥ १२ 
राक्तितोमररारासनादिकान्यायुधान्यपि समाचरेत्‌ खम्‌ । 
सौष्ठवं वर्रुरान्ति तद्विदो येन तेन हि विना कृताः परम्‌ ॥ १३1 
युद्धकर्मणि च नत्तनेऽपि वा नैव भान्ति निखिलाः परविचाराः । ^" 
न प्रहारविधिरच्र वास्तवः संज्ञयैव निखिलो विधीयते ॥ १४ 
तं प्रहारमथवाच्र दद [ये]दिन्द्रजालिकमथाच्र मायया । 


एते न्यायाः प्रयोक्तव्याश्चारीभिः राखमोक्षणे ॥ १५ 
॥ इति न्यायलक्षणम्‌ ॥ 15 


[ पेरणीलक्षणम्‌ । | 


म्वेतचन्दनकषूर मस्मायक्तकेवरः । 
दिखावान्‌ सखण्डितरिरा लसत्पुष्पावतसकः ॥ १९ 
क्रणद्धर्रिकाजालजङ्काजङ्कारविभ्रमः । 

लयतालकलखाभिज्ञः पश्चाङ्ज्ञानपण्डितः ॥ १७ % 
नितश्रमोऽछथश्छिष्टसंधिस्ताण्डव पण्डितः । 

दक्षः कलासु सबोखु सभाजनमनोहरः ॥ १८०. 
सुरेखो लयदाखन्ञश्चण्डः रारीरपेरालः। 

सभावरससंयुक्तं यो खउत्यते८ति) स पेरणी ॥ १९ 
धर्धरो विषम गीतं कविचारस्तथैव च । 26 
मावाश्नयश्च व्याचष्ट पञ्चाङ्गानि वपोत्तमः ॥ २० 
तच्र च्षरिका वाये वहनिधेधरो मतः। 


तस्य मेदाः षडेवाच्र पडिवाडस्तदादिमः॥ २९१ 
2 


1 456 जिताश्रमो । 











10 


1 


95 
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ततश्चापडपश्चैव शिरिपिख्यपि सं्ितः। 
ततश्चालगपाटः स्यात्ततः दिरिदहिराहयः ॥ 


` ततः खुलहट(ल्टृहुल्टे)ेति तद्छक्ष्म व्याहरेऽघुना । 


प्रपदेन शुवि स्थित्वा पाष्ण्यो पार्णद्रयेन वा ॥ 
ऋमेण कुटनं भूमेः पडिवाड इति स्तः । 
॥ इति पडिवाडः ॥ १॥ 


भूमेर्निंङटने पादतलाच्चापडपो भवेत्‌ ॥ 
॥ इति चापड[प]; ॥ २॥ 


भूलग्मतलपादस्य सरणं यत्पुरो भवेत्‌ । 


तथापसरणं पश्चान्खुहुः रिरिपिटी भवेत्‌ ॥ 
॥ इति शिरिपिरी ॥ २॥ 


नै 
ऋमेण पादयोव्योन्चि कोम यत्‌ प्रकम्पने । 
स दटगवाडः(पाटः)स्यादित्युक्तं चल्यकोविदेः ॥ 
॥ इत्यरखुगवाडः (? पाटः) ॥ 8॥ 
1 


विधायकं समं पादमद्विरन्यः पुरो यदि । 
प्राहुः रिरिदहिरं धीरास्तदा केचन तद्धिदः ॥ 
॥ इति शिरिहिरम्‌ ॥ ५॥ 


नैः 
प्रपदस्थितवामाङ्घः पाष्ण्यायेत्‌ कुडनं खवः । 
तद्भत्‌ स्थितस्य चान्यस्य भ्रमः सव्यापसव्यतः ॥ 
योऽसौ खुल्टृहल्टः पोक्तो घेरो लयकोविंदेः । 
॥ इति खुटुहुटधः ॥ ६ ॥ 
> 


सरतो युगपद्यत्र प्रपेदे स तु सुन्धकः ॥ 
॥ इति रन्धकः ॥ ७ ॥ 


इत्यादयः प )घानेन घधैराः रोभयान्विताः । 
लालाज्ुगामिनस्तुद्याः सर्वं एव विपञ्िता ॥ 
सूची च नागबन्धश्च सुखबन्धोऽम्बुजासनम्‌ । 
स(१उ)न्खुखावा्ुखी चैव पुनश्चैव हि सन्घुखती ॥ 


५. 


२२ 


र्थ 


२५ 


चै 


२.9 


२८ 


२९, 


३० 


३१ 
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चादास्काली विकम्बी च दिगा जाचगा तथा । | 

चिरं विलोकितव्येति कला द्वादश कीतिताः॥ ३२ 
चिच्नका पश्चकारूढयवं रेखा च्रिधोदिता । 

सर्वगात्रेषु शिथिखो यदा दलयति केवलम्‌ । 


चश्चुषा -छाच्यते वादं) रेखा स्याचित्रिका तदा ॥ ३३९ 
॥ इति चित्नका ॥ 


1 
चर्भरो सुद्रितं चैव बहुधा चाङ्गचालनम्‌ । 
प्रचुरा हस्तचाटिश्चद्रेखेय पथ्चका मता ॥ ३४ 
॥ इति पञ्चका ॥ 


नः ॥ 
गीताक्षरक्रमाद्वाद्य तारमानेन वादयेत्‌ । 10 


घर्धरा गृद्यति सवो रूढारेखा तु सा मता ॥ ३५ 
॥ इति रूढा ॥ 
नः 


स्यादच्रोतषुतिप्रवे यत्करणं विषम हि तत्‌ । 
॥ इति विषमम्‌ ॥ 


गीतं सालगमन्र स्याद्यदुक्तं गोण्डलीविधौ ॥ ३६15 
॥ इति गीतम्‌ ॥ 


न 
नायको वण्यते यन्नोत्तमः स कविचारकः। 
॥ इति कविचारकः ॥ 
नैः 


मावाश्रयो बुधेर्ञयो विकरताथोलुकारवान्‌ ॥ ३७ 
॥ इति भावाश्चयः ॥ ‰0 
॥ इति पेरणीलश्चणम्‌ ॥ 


अथ पेरणितः सम्यग्‌ वश्ये पद्धतिलक्षणम्‌ । 
, संप्रदायविदो रङ्भूमिदेराखुपागताः ॥ ३८ 
 गोण्डलीविधिवचाच्र कुयुर्धिधिधिधीतितैः। 
` गम्भीरध्वनिमातोयवादनं मिटिताञ्चते॥ ३९. 
ततो विरम्बितलयं रिगोण्युटवणाञ्चयम्‌ । क 
पादत्रयं वादयेयुद्िद्विनिःसारुतारुतः ॥ ४० 
`; ततो विक्रतवाग्बेषभ्रुषो रङ्ुव विरोत्‌। 
बोडकः प्राज्यहास्यैकरसस्तस्मिन्‌ भ्रलयति ॥ ` ` च 
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 रिगोण्युपरामेनाथ परद्लयन्‌ पेरणी विदोत्‌ । 
ततः शान्तेषु वायेषु सहताखधर; परम्‌ ॥ धेर 
गारुकौ वादयमानेऽथ तादे निपुणवादके । 
यद्रा सरखतीकण्ठा भरणे मदेलादिनः ॥ धेड 
$ मनोहरे तालरसे८रसे तारे) ध्वनो च व्याधिश्टच्छति । 
पेरणी प्रारमेणा८ता)थ `चचेरान्‌ पूर्व॑सूचितान्‌ ॥ धे 
ततो निबद्धे कविते कूटे वर्णसरेण वा । 
निःसारुणा च तालेन विषम चउलयमाचरेत्‌ ॥ ४५ 
नृत्यन्‌ सालगसूडेन रेखां च स्थापन तथा । 
10 हृद्यां च बहनीं गीतनर्तन दशरोयेत्‌ कमात्‌ ॥ ४8 
विषमं च प्रहरणानुगमाभोगवादने । 
कविचारान्‌ प्रङ्रुते तथा भावाश्रयानपि । 
लोकमागीन सारेण ततोऽन्यानपि दयेत्‌ ॥ 9७ 
॥ इति पेरणीपद्धतिः ॥ 








18 वादेषु वाद्यमानेषु करणरचितादिभिः। 




















| दुष्करः राखधाराथ(एप)व्चनैश्रेमणेरपि ॥ ४८ 
| प्ांश्ुवंशोपरिगतैर्वरत्राचिच्रचंक्रमैः 

| उचै; पक्षिवदुड़ीनेश्ेदङ्कपरिवत्तनैः ॥ ४९ 
| नत्तैनैर्विषभैरेवमादिक्रैनेयमाचरन्‌ । 

॥ 0 ऋचाखसंकटसंपाते इरिकानर्तनादिषु ॥ ८० 
| भ्रमयोदिषु च प्रौढो रज्ञ सश्वारचश्चुकः । 

भारस्य भूयसो वोढा वुधैः कोहाटिकः र्तः ॥ ५१ 
| | ॥ इति कोह्वाटिकः ॥ 

॥| > 

॥ पेरणीव नटो नारी नत्तेयन्नत्तकोऽपि च । 

| „ कोहाटिकः' ष्टुतं ऊर्वन्‌ यद्रैरी स्यात्पलायनात्‌ ॥ ५२ 


इति श्रीराजाधिराजश्रीङ्कम्भकर्णविरचिते सङ्गीतराजे न्रूदयरन्रकोशे प्रकीर्णकोक्ठासे 
न्यायादिपरीक्षण दवितीय [ समाघ्ठम्‌ । 








| 1 (पा०0१8. 7 भ. को, पृ. ८९० पेरणी पारभेन्नास्यै चधेयान्‌ पूर्वै खचितान्‌ । 
शलो निबद्धे कविते गृहे बणेसरेण वा ॥ 2 ^8 “हाः । 
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चतुर्थोह्छासे तृतीयं परीक्षणम्‌ । 
येनाहादयित विश्व सखुराखुरमानवम्‌ । 
रिश्षिता पार्वती लास्यं तमानन्दघनं लमः ॥ व 


[ अथ लास्याङ्गानि । | 
खितपाय्य द्विमूढाख्ये चिूढं पुष्पमण्डिक्ा । 
प्रच्छेदकः दोषपदमासीनं सैन्धवं तथा ॥ ४ 
उक्तपत्यु्तकं तद्रदुत्तमोत्तमकं तथा । 
वैतामा)विकं च त्रिपदं लास्याङ्गानि दराद्रयम्‌ ॥ ३ 
विरहानलतप्राङ्गीमदनोन्मीलनीक्रूता । 
पठेत्‌ प्राकरूतमासीना स्थितपाव्य तदीरितम्‌ ॥ 210 

यथा- 
"य एसो विरहष्पहावजणिओ अग्गी तणुं तावए 
जं प॑केरुहचदचदणरसा व(धवे)दति नो रीयखा। ५ 
ज्ञ हण्हि मह मन्महेण हियय मोदंदक्रमेव(धक्रूवेटिरद 
तं एदं सह वह्हेण चरिदं संच्छा(खो)णसंदंरित ॥ ६15 
'्रयणप्पहुकोवताविदाए मह सीदाईं १ मीदाए) कुरंगलोअणाए। 
सहि वह्हसंगवचिदाए दारणं पुम्मदलाहं जीयसा(स्स) ॥ ७ 
शैः 


“अंगाहं पखिदशिरीखुहजललराहं 
जं निम्मियाई मथ्रणेण महाउदेण । 

एअस्स पावहियअस्स महप्पसाओ % 
चित्तृण दोसमलियं पय(१इ)णो गयासी ॥ ८ 


1 280 शदीरि यथा } 
% य एष विरहप्रभावजनितोऽच्निस्तनुं तापयति 
यत्‌ पङ्केखहचन्द्रचन्दनरसा वेदयन्ति नो शीतलाः । 
यदिदानीं मम मन्मथेन हृदयं मोहान्धकूपि स्थितं 
तदेतत्वह बलह्मेन चरितं संस्थानसंददितम्‌ ॥ 
 मदनप्रभुकोपतापिताया मम मीतायाः कुरङ्गलोचनायाः । 
सखि बह्वभसङ्गवश्चितायाः: शरणं पद्मदकानि जीवस्य( १ ) ॥ 
4 अङ्गानि पुद्धितरिरीसुखजजंराणि | 
यन्निर्मितानि मदनेन महायुधेन । 
पतस्य पापहृदयस्य महाप्रसाद 
गृहीत्वा दोषमलीकं पतेः गताऽऽसीत्‌ ॥ 





२०० न° २० को०-उ्वास ७, परीक्षण २ ए. [ द्विमूढम्‌ 


अंगाइ हंखलिद कंपविमोहचिता- 
निदातणत्तङुखमाउहकसिदाईइ । 

एसा वि तत्थ रयणगी राशिकालक्रूटं 
दंसेड किं सहि कुणेमि पिवप्पदा(वाशसे ॥ ९ 


5 'मोणं करिऊण मया | 
हाहियण मजञ्ज्षम्मि रक्खियो अप्पा । 
तहवि हे मह वयणे 
मह [अ?]रचरिओ पयाै)सए दुअणो ॥ १० 


॥ इति स्थितपाल्यम्‌ ॥ १ ॥ 
नै 


10 शिष्टमावपरं वाक्यं तथा युक्तपदक्रमम्‌ । 
सुखप्रतिखुखोपेतं विविच्राथं द्विमूढकम्‌ ॥ ११ 
यथा- 
अङ्करितां मम हृदये परेमलतां रमणजलधरो खदितः। 
सिश्चति जीवनरचनैरिद वचनेसन्नति नेतुम्‌ ॥ १२ 
+ नीरक्षीरितचुम्बितानि रचयनुत्ताख्चेतोखुवा, 
` दन्तग्राहमनिन्दिताधरपुटे दष्टो मया वह्भः । 
ग्रामीणः परिहत्य माखुपवने यातस्ततोऽनन्तरम्‌ , 
मातमृच्छति मीरति प्रचरति पोत्कम्पते मे मनः ॥ १३ 
॥ इति द्विमूढम्‌ ॥ २॥ 
ध 


+ यद्वाक्यं नेकभावाथं समड्त्तमलङ्कतम्‌ । 
~ छलिताक्चरबन्ध च िमूटं तत्‌ प्रकीत्तितम्‌ ॥ १४ 


यथा- 
भयहृर्षरोषरोदनवदनसंभेदनानि कुवोणो । 
स्मरसङ्रसंगमिनो जितमिति नौ मन्मथो हसति ॥ १५ 


1 अङ्गानि श्रं ललितानि कम्पविमोहचिन्ता- 
निद्रातनुत्वकुखुमायुधकषिं तानि । 
पफषापि तन्न रजनी दािकारक्ूट 
दश्ायति किं सखि करोमि प्रियप्रवासे ॥ 
॥ 2 मोनं कृत्वा मया सखिजनमध्ये रश्चित आत्मा 1 
॥ तथापि हके मम वद्ने मधु [क ]रचरितः प्रविशाति दुजनः ॥ 
‹ | 8 +80 शक्षिरित । ं 
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कुचोन्नमनचातुरीचलितक्चलीवन्धया, 
कपोलपुलकावलीकलितयाऽऽयतापाङ्कया । 
विमोटनविवनत्तने विदितसन्धया संगमे 
त्वयाभि'लषिते कथं सखखुखि मानमालम्बतेदसे) ।॥ १६ 
॥ इति जिमूढम्‌ ॥३॥ | 5 





नततक्या विविधं यत्र गीतं वाद्यं च नत्तेनम्‌ । | 
नमो(मनो)वाक्रायचेष्टाभिरहीनं स्यात्‌ पुष्पमण्डिका ॥ १७ 
[ ॥ इति पुष्पमण्डिका ॥ ४॥ | 


चन्द्रिकातपसंतघ्रास्यक्तललजाः खुलोचनाः । 
भरियान्‌ कृतापराधान्‌ वै यान्ति परच्छेदकस्तु सः ॥ १८10 
यथा- 

सखि स्फुरति यामिनी रािनसुन्नमय्यांश्यभिः 

ञ्वलद्भिरिव मामय स्प्रराति मानखुन्मूलयन्‌ । 
अतो विगतटज्ञया सुरतसंगरे सल्ञया 

ममापि विदितागसं प्रियसुपासितु गम्यते ॥ १९18 
असौ हरिणलाजञ्छनच्छलविकारिदव्यारानो 

वा( व )नान्तरमिवान्तरं मम बिलीलमां(नताम ?)गति । 
अतोऽन्यवनितारतं रमणमप्रियेऽपि स्थितम्‌ 

व्रजामि सखि रोधिनीमपनयामि लल्ामपि ॥ २० 


॥ इति प्रच्छेद्‌कः ॥ ५॥ 20 
नै च 


यच्रासने सुखासीनास्त दयाद्यातोद्यवादने । 
गायन्ति गायकाः खेरमाह्ु; रोषपद हि तत्‌ ॥ 7 
॥ इति दोषपदम्‌ ॥ £ ॥ 


चिन्तारेकाकुलत्वेन वाक्ये च (एचा)न्तिनयेऽपि च॑ । 

विमूढाः खण्डिताः कान्तास्तदासीनमिहोच्यते ॥ २९२5 
यथा- 

व्रसरति दिनमणितेजसि विगलति तमसि प्रकारिते नभसि । 

अपनीताधररा्ं पडय वयस्य ममागते रमणम्‌ ॥ 8 


1 456 त्वयि । 
२६ चूुण०्रन° 


` न्क = 
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तामा)लेऽलक्तकमक्ञिताधरसुरः करूरखुद्रं बहन्‌ 
निःराङ्क पतिरभ्युपैति वियति प्रलयग्रसूर्योदये । 
चिन्तासागरसंनिमम्रमनसा नीता मया यामिनी 
किं कुवे सखि कैतवं कलयता सुग्धासुना वशिता ॥ २४ 
5 ॥ दइत्यासीनम्‌ ॥ ७॥ 


यच्र पाय्यं विना नायं भाषा सैन्धवदे राजा । 
पाच्रञुत्समय यत्र तत्‌ सेन्धवमिहोदितम्‌ ॥ २ 
| ॥ इति सैन्धवम्‌ ॥ ८ ॥ 


^, 


ह 


नै 
साधिक्षेपपदं यत्र स विचित्रार्थगीतकम्‌ । 
10 . प्रसादक मर्षितस्येत्युक्तपत्युक्तकं मतम्‌ ॥ २६ 
यथा- | 
प्राप्तो वसन्तसमयः समयानभिज्ञ 
रोष परित्यज भजख मयि प्रसादम्‌। 
उच्तुङ्गपीवरकुचद्य भूरि भाराः 
15 माराधितोऽपि न हि रक्षितुमीहसे माम्‌ ॥ २७ 
| उदेति हिमदीधितिवेहति गन्धहारी हरि- | 
अरन्‌ कुखुदकानने [स्म]रपयोनिधिर्व्ते । 
इम समयसुल्बण परिकलटय्य मां व्याकुलां 
प्रसीद चरणानतां कठिन कातरां पालय ॥ २८ 


+ ॥ इति उक्तग्रत्युक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


यच्राभिनयवबाहुल्यं नाना मावमनोहरम्‌ । 

वाक्यं नैकरसं चिच्रसुत्तमोत्तमके भवेत्‌ ॥ २९ 
यथा- 

सहषमवलोकनं विहित मीतमालि्धनं 
५ सरोषमपि भाषणं सजललो'चनं रोदनम्‌ । 
इति प्रथमसंगमे चतुरचित्तचेतोहरो 

विचित्ररससंकरो जयति कोऽपि वामवः ॥ ३५ 

वेषे ठेप्यनितभ्बिनीमनुहरव्यम्मोजिनीं ने्रयोः 


धभङ्गे रकाकं कुचयुगे तत्‌ कुम्मिङुम्भद्भयम्‌ । 





त्त्र 


1 486 रोचनं । 2 ^50 16[068४ च्चित्त । 
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वाण्यामन्यभ्रतां तथा च धरणीं ओ्रोण्या'मिये मामिनी 
खष्िर्मन्मथनिर्भिता रसमयी वामाति भूमण्डले ॥ २१ 
॥ इति उन्तमोत्तमकम्‌ ॥ १० ॥ 
नैः 


कान्ते खप्नोपलब्येऽपि यच्र कामवरा गता । 
विभावान्‌ विविधान्‌ यत्र कुय्रिता(भा)विकं हि तत्‌ ॥ ३२४ 
यथा- 
अद्याकर्णय तैदिकं सखि मया कान्तथिरं भरोषितो 
नेजा८ निद्रा )खद्रितनेच्नयापि शयने साक्षादिवविक्षितः । 
मायासङ्म मङ्भी 'खतरयेवोन्मल्य लल्ाजलात्‌ 
कण्टभ्राहमनन्दितः परिचरतः पो्छासितो मोदितः ॥ ३२० 
उचति(१उचित) माचरितं मम निद्रया राशिरारीरसमाहितखुद्रया । 
अथ सज्ातजनाकथितः' पतिः परपुरादपहलयय समपितः ॥ ३४ 
॥ इति वेभाविकम्‌ ॥ १९॥ 
गै 


आकारमपिः कान्तस्य पयन्ती कामपीडिता । 
यज् खिद्यति दुशित्ता परिया चित्रपदं हि तत्‌ ॥ ३५५ 15 
यथा- 
कान्तं चिच्नपदेरे) विलिख्य विदधे यावत्तदालापनं 

लञ्धो जीवन वासरैः कतिपयेस्त्यक्ष्यामि न त्वामिति । 
तावन्मज्ञन (१ द ) नल्पवाष्पसटिटे संभिन्नमिन्नाक्षरम्‌ 

घखे)दखेदक पाटकोटिघटितं कण्टे विद्ीषं(ण) वचः ॥३६ % 
मया सखि बिलोकितो रमणसन्निवेरो बहन्‌ 

इतो विषमसायकः कचन शिल्पिना कल्पितः । 
ततः स मयि रोषवानथ विभाव्यमानोऽथ वा 

महेराकृतिरीदरी विरहितो(ता) मोहिनी जम्भते ॥ ३७ 

॥ इति चिज्रपदम्‌ ॥ १२ ॥ ध 
॥ इति द्वादशमागेखास्याङ्गानि ॥ 
मै 


[ देशी लास्याङ्गानि ] 
सौष्ठवं “स्थापना तालो डिश्चाटिश्चलाचलिः । 
सुकलासं थरहरं कितूह्धासं उरोङ्गणम्‌ ॥ ३८ 


न~~ या 
_ 1 +5श्रोऽयां । 2:५४ भावाति । 8 ^90 “भङ्गमभीरः । 4 ^४० अथ सज्जनजना- 
कथितः पतिः । 5 ५४० अकार” । 6 ४ स्थापयेना" 1 ` | 
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दिह्छायी रिकलिभौवो देरीकारं निजापणम्‌ । 
अङ्गहारो मनष्टेवा लयो सुखरसस्तथा ॥ 
थसको वितडं राङ्का नीकीनमनिकापि च । 
विवत्तेनं मखणता विदहसी गीतवायता ॥ 
विलम्बिताभिनयावङ्गानङ्ग कोमलिकापि च। 
तृकमूयार एतानि षट््रिदात्संमितानि च । 
देशी यलास्यकाङ्गानि राजराजो न्यरूरुपत्‌ ॥ 
सौष्ठवं यत्‌ पुरा पोक्तं तस्य पाच्राङ्कलैस्तु या । 
चतुभिरष्टभिश्चैव यद्रा दादराभिखिधा ॥ 
खवंता जानुकव्य्‌रुकण्टेष्वीरष्यैच्छयाथ वा । 
तत्तदेशानुसारेण तत्‌ सौवमिहोदितम्‌ ॥ ` 
इ ॥ इति सौष्ठवम्‌ ॥ १॥ 


यच सामम्रयसंपत्तौ कुतपे पगुणीकृते । 
खस्थाने स्थापयेदङ्गं नत्तकी स्थापना तु सा ॥ 
॥ इति स्थापना ॥ २॥ 


ईषन्मन्दानिलचलत्पद्मपोद विन्दु वत्‌ । 


यच्राद्गनाङ्संचारो भाति तालः स उच्यते ॥ 
॥ इति तारः ॥ २३॥ 
~ 


 सखुङमारं खमधुरं सविलासं च चालनम्‌ । 


युगपत्‌ बाहुक ्चुरु न्यस्रत्वे लढिरुच्यते ॥ 
केचिदानन्दसंदोहं सङ्गीतप्रापिसं भवम्‌ । 
सोन्दयोतिदायोपेत' क्माहुरुटिसं्ञितम्‌ ॥ 


॥ इति कटिः ॥ ४॥ 


मः 
युगपन्नाभिकव्वरुपादानां सविलासकम्‌ । 
नातिमन्दद्रतं तालसाम्यान्माधुथपेरालम्‌ । 
चालनं चालिरित्युक्ता त्वचटस्थिति भूभरता ॥ 


यि क भि [000 


॥ इति चालिः ॥ ५॥ 


> 





1 480 “ल्वोरू । 2.4० सौद. । 
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चलाचलिश्च सैवोक्ता रोध्यसांसुर्यनि भरा । 
॥ इति चाचलिः ॥ ६ ॥ 


लास्याङ्गानि सचारीणि पादादीनां च चानम्‌ ॥ ९ 

करत्वातिप्रौितो यच्च गीतवावादिमेनम्‌ । 

मध्ये मध्ये नदी कुयात्‌ सुक्लासं तदा स्छतम्‌ ॥ ५०९ 

केचित्‌ स्थानकचारीणां दस्तकादयङ्गकस्य च । 

गीतवबायलये मेटं कलासममणन्‌ बुधाः ॥ ५१ 
॥ इति खकखासः ॥ ७ ॥ 


चल्यन्ती नसकी यत्र खुजावधि विलासिनी । 
कुचयोः कम्पनं कुयोच्छीध थरदरं तु तत्‌ ॥ ५२10 
॥ इति थरहरम्‌ ॥ ८ ॥ | 
ध. 


गीततालसमं यत्र कटिङुकु)चशुजादिनः । 
नर्तकी चालनं कुयात्‌ लास्याङ्गं किन्तु तत्स्मृतम्‌ ॥ ५३ 
॥ इति किन्तु ॥ ९ ॥ 


-मावप्रकाराकरे्मच्र(? छये )'र ङ्ोष्छासे सह खडः । 18 

सुष्वेर्दिखियणेर्वापि द्रततालाचिरूपितात्‌ । 

स उ्ासो यत्र पात्रं मनो हरति ददरोयत्‌ ॥ ५५ 
॥ इत्युल्ासः ॥ १० ॥ 


अग्रतः पृष्टतोऽधस्तादृध्वं वा चालनं भवेत्‌ । 
तामानेन कुचयोः स्कन्धयोयूगपत्‌ कमात्‌ ॥ ५५१ 
विलम्बेनाविलम्बेन तदुरोङ्गणखच्यते । 
विरम्बितं द्रुतं वापि ललितं यत्‌ कुचांरायोः । 
ललिते चालने ति्ैक केषां चित्तदुरोगणम्‌ ॥ ५६ 
॥ इत्युरोङ्गणम्‌ ॥ ११ ॥ 


यत्राङ्गं नत्तैकी ये सेला भावमन्थरम्‌ । 8 


र अक रे क 








------~ ~~~ ~~ ` 


~ 1 ४ यत्रतुलिगो° । 2 ० नरतैक्यास्त्वरया तालाद्‌ द्विुणत्रिगाणेस्तद्‌ा । भावाः 
भिव्यञ्जकेः सृक्मेकरितैः श्छथवन्धिभिः । अङ्कैरुह्टसनेयक्तख्छासं संप्रचक्षते । वेमः 
19 भ. को. पृ, ८५. | 
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किञित्‌ सौषटवमाधुयेविलासं भाव भाविता । 


कुरुते कथिता सा तु दिष्छायी खास्यकोविदेः ॥ 
॥ इति टिह्टायी ॥ १२॥ 


लयताटानुै्म्न रिरोभिः पश्चभिनेदी । 

विधुताकम्पितधुलपरिवाहितकमभ्पितेः ॥ 

चायौी वा स्थानके वापि परक्चकाणां मनो यदा । 

तद्वतं कुरुते सोक्ता चिः कलिः कलिनोदिना ॥ 
॥ इति तरिकछितः ॥ १३ ॥ 


यच्र रल्याल्तग गीतं नाव्य च लयसुन्दरम्‌ । 

परयन्ती दृर्ष॑मासाद्य पुष्यतीव कलाङ्करान्‌ । 

ख भावं सालसं चये स भावो मावनोदितः ॥ 
॥ इति भावः ॥ १४॥ 


अग्राम्य सुन्दरं नानदेरारीतिसमन्वितम्‌ । 
तत्तदेशानुसारेण देदीकारं तु नतेनम्‌ ॥ 
॥ इती देदीकारम्‌ ॥ १५॥ 


रेखासौष्टवसंयुक्तं दस्तकानुगदथिकम्‌ । 
नायकेच्छानुगं चलं निजापणमिति स्पृतम्‌ ॥ 
॥ इति निजापणम्‌ ॥ १६ ॥ 


ूर्वोत्तराधयोर्देहे चापवल्टलितानतिः । 
तालमानसमायुक्तो सोऽङ्गहारः स्सरतो वुधैः ॥ 
॥ इति अङ्गहारः ॥ १७॥ 


दस्तायङ्क्रियायोगादभ्यखा(स्ता)दन्य एव यः । 
कोऽप्यपूर्वो शणः सुक्ष्मो ख्यत्रितयपेछालः । 
नाना भावयुतस्तज्जेर्मन इयभिधीयते ॥ 


॥ इति मनः ॥ १८ ॥ 


कटाक्चौ यन्न नसक्याः सोत्तरङो खमावतः। 
नानाभावालिङ्धिताङ्गो चय ठेवेति कीत्तिता ॥ 


॥ इति टेवा ॥ १९ ॥ 
जैः 


| [ + निकलित = - + $ 
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चलयन्ती यल्ये कापि वेगाचेदपरौ लयौ । 
क ज्ञचेन्नये तकी 
साश्वं योजयेन्नये नत्तकी स लयः स्ष्रतः ॥ 
॥ इति ख्यः ॥ २० ॥ 
नैः 


यद्रक्तं तनते त्य तद्रसानुरण सखम्‌ । 
पान्न वर्णविपयोसात्‌ कुयोन्सुखरसस्तदा ॥ 
॥ इति म॒खरसः ॥ २९१ ॥ 


थसक्षः स्यात्‌ सललितं स्तनाघोनयन लयात्‌ । 
॥ इति थसकः ॥ २२॥ 
गैः 


यच्चारीकरणाद् स्यात्‌ ख भावाह्ुलितं बलात्‌ ॥ 
कुरुते कटिनं तद्धि वितडं कीर्तितं बुधेः । 
| ॥ इति वितडम्‌ ॥ २३ ॥ 


पर्वमोद्धल्यतो यत्र ठ्यापायाज्ञानि नक्तैकी ॥ 

सविभ्रम पुनस्तानि पुरतः पश्वेयोरपि । 

आहरन्ती वश्चयते जनं राङ्क तदोदिता ॥ 
॥ इति शाङ्ा ॥ २७ ॥ 


त८य)दा स्यान्न्तकी नीकी सङ्गीते सलये तदा । 


स्वलिताव्जिता रङ्गे छत्यनीतिविदो विदु; ॥ 
॥ इति नीकी ॥ २५ ॥ 


सोक्ता नमनिका यस्यां प्रयासेन विना नतिः । 
दुष्करेषु प्रयोगेषु नत्तेक्यङ्धेषु दयते ॥ 


॥ इति नमनिका ॥ २६ ॥ 
> 


हस्तकरेभ्रमरीभिश्च चारीभिः करणेरपि । 

वाद्प्रवन्धवणीनां समत्वेनैव नत्तेकी ॥ 

कुयोन्नलयमिदं प्रोचुेत्याभिज्ञा विवर्तनम्‌ । 
॥ इति विवर्तनम्‌ ॥ २७ ॥ 


तदा मखणता यत्र यङ्ाररससश्रता | 
दृष्टि; प्रक्रारा८दय)ते नस्या चलयदस्तकक्चयुता ॥ 
॥ इति मखणता ॥ २८ ॥ 
नैः 
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विहसी स्यात्‌ स्मितं वक्र पद्यसौन्दयपेरालम्‌ । 
॥ इति विहसी ॥ २९ ॥ 











| वर्णानां च ल्यस्यापि तथा च गीतवाद्योः। 
|| | 5 ॥ इति गीतवाद्यता ॥ ३० ॥ 


| | सा गीतवादयता चयेन्नतंक्यजुगुणं यदा ॥ (७५ 
। 


यच्र विश्रम्य विश्रम्य लङ्कयन्ती सुह्खेहः ॥ ७६ 
|| | वाद्यस्यावयवान्ुत्ये नत्तेकी तद्धिरुभ्वितम्‌ । 
|| ॥ इति विरुम्बितम्‌ ॥ २३१ ॥ 





भावसंसुचकैरङ्खनेर्तकीि यच्र चलयति ॥ ७७ 
| | 10 यथावत्‌ करणेसक्तोऽभिनयो नयकोविदा । 
| ॥ इत्यभिनयः ॥ ३२॥ 
जी 
अङ्गं लास्याङ्कं प्रोक्त ताण्डवाङ्गमनङ्कम्‌ ॥ ७८ 
यच्र चये द्रयोर्योगस्तदज्ञानङ्संज्ञकम्‌ । 
॥ इत्यज्गानङ्गम्‌ ॥ ३२ ॥ 
- 


~ ~ ~~~ -~-=-~--- 
द = "क~~ 


15 ज्ञेया कोमलिका यच्राङ्गानां स्याद्लनादिभिः। ७९ 


| 

। क्रियाभिश्चेतसो यत्र दरयते तु पराद्रेता । 
| | ॥ इति कोमलिका ॥ २७ ॥ 
| बै 


लयेन चलनं यन्न रकुसह्टीखावतसको ॥ ८* 
चरुत्वेनाचरुत्वेन दावप्रचुरतायुतम्‌ । 

„ यत्र कणौ प्रकुवोते तत्तूकं खुनयोऽवदन्‌ ॥ ८१ 
॥ इति तूकम्‌ ॥ ३५ ॥ 


। 

रो भावलितसवाङ्गा ऋत्यस्यावयवा यदा । 

॥ ूर्वपूर्वसुप क्रान्ता वर्तेरनत्तरोत्तरम्‌ । 

॥ तालप्रयोगचातुयोत्‌ स उयारो बुधैः स्तः ॥ हि 
| १8 ॥ इति उथारः ॥ २३६॥ ( 
। 


|| मः 


| ॥ अन्यां अपि भिदाः सन्ति देशीलास्याङ्सं भवाः । 
न ता इहोपदिष्यन्ते यतः साध्याः खबुद्धिभिः ॥ ८३ 
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यथा यथा भवेद्रक्तिः पदयतां सचमत्कृतिः । 


तथा तथा विधातव्यं सङ्धीतमिति सङ्गह; ॥ ८४ 
॥ इति देदीखास्याङ्गानि ॥ 
>: 
[ नानागतिप्रचारद्यम्‌ । | 
अथ नानागतिप्रचारलयम्‌ । यथा चाह भगवान्‌ श्रीमरताचायेः- 5 
तच्नोपवहनं कृत्वा मा'ण्डवाद्यपुरस्करतम्‌ । 
यथामार्भरसोपेर्तः प्रक्रती नां परवेदाने ॥ ४ ८५ 
ध्रुवायां संप्रवृत्तायां पटे चैवापकपषिते । 
कार्य; प्रवेद; प्राणां नानार्थरससं भवः ॥ ८द 
रङ्घे विकृटे भ^रतेन कायो 9 
गतागतैः; पादगतिप्रचारः। 
उयसखरस्निकोणे चतुरखरङ्ग 
गतिप्रचारश्चतुरख एव ॥ ८७9 
ऋषय ऊचुः 
यदा मनुष्या राजानस्तषां देव गति; कथम्‌ । 15 
अथोच्यते कथं नेया गती राज्ञां भविष्यति ॥ ८८ 
हह प्रकरूतयो दिव्या [तथा च' दिव्यमानुषी । 
मान॒षी चेति विज्ञेया नाव्यन्रत्तक्रियां धरति ॥ ८९ 


देवानां परकृतिर्दिव्या राज्ञां वे दिव्यमानुषी । 

या त्वन्या लोकविदिता] मानुषी सा प्रकीर्तिता ॥ ९० % 
देवां राजास्तु राजानो वेदाध्याये सुकीत्तितम्‌ । 

एवं देवालकरणे दोषो द्यत्र न विद्यते ॥ ९१ 
दृतीदरितमा्गस्तु पविरोद्रइमण्डलम्‌ । 

तस्याय ८ स्मा) भकृतिं ज्ञात्वा. भावं कायं च तत्त्वतः । 
गतिप्रचारं बिभजेन्नानावस्थान्तरात्मकम्‌ ॥ ९२९९ 


9 

1 ,80 अथ देशीन्रलयभेदा; । ^. 148 116 88016 1684118 0४ ५1616 816 
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मेच्छानां `जातयो यास्तु पुलिन्दाया द्विजोत्तमाः । 


तेषां देशानुरूपेण काथ गतिविचेशितम्‌ ॥ 
पक्षिणां श्वापदानां च पदयनां च द्विजोत्तमाः । 
खखजातिसयुत्थेन भावेन प्रतियोजयेत्‌ ॥ 
सिहक्ष वानराणां च गतिः कायो प्रयोक्तृभिः । 
या करता नरसिंहेन विष्णुना [ प्रभविष्णुना ] ॥ 
आलीढं स्थानक करत्वा गाच्रं तस्येव चानुगम्‌ । 
जानूपरि करं त्वेकमपरं चैव खस्थितम्‌ ॥ 
अवलोक्य दिः सवोश्चिवुकं बाहुमस्तके । 
गन्तव्यं विक्रमैर्विप्राः पश्चतालान्तरोत्थितेः ॥ 
रोषाणामर्थयोगेन गति स्थानं पर[ योज येत्‌ । 
रोषं स्थानं प्रयोगेषु रङ्गावतरणेषु च ॥ 
एवमेते प्रयोक्तव्या नराणां गतयो वुधैः । 
नोक्ता याश्च मया द्यत्र म्राद्याश्चापि हि लोकतः ॥ 
नैः 


अतः परं घवक्ष्यामि ख्ीणां गतिविचेषितम्‌ । 
खीस्थानकानि कायाणि गतिष्वाभाषणेषु च ॥ 
आयतं चावहित्थ च अश्वक्रान्तमथापि वा। 
स्थानक तावदेव स्याद्यावचेष्टा प्रवत्तेते । 
भग्नं च स्थानकं चये चारी च ससुपस्थिता ॥ 
यो विधिः पुरुषाणां हि कार्यो नाद्यप्रयोक्तमिः। 
खी पसः प्रकृतिं कुयात्‌ ख्लीभावं पुरुषोऽपि वा ॥ 
बैर्योदार्येण सत्वेन बुद्धथा तद्वच कर्मणि । 
खी पुंभावमभिनयैर्दिदोद्‌ वाक्यविवचेष्ितेः ॥ 
खीवेषचरितैयैक्तः परक्षितापेक्ितैस्तथा । 
गदुमन्तगतेशचैव पुमान्‌ खीत्तमाचरेत्‌ ॥ 
गतिप्रकाछचा)रस्तु मयोदितोऽय 

नोक्त योऽभ्यासवरोन साध्यः । 
अतः; परं रङ्परिक्रमस्य 

वक्ष्यामि कक्चान्तरसंबिधानम्‌ ॥ 

॥ इति नानागतिप्रचारच्रत्यम्‌ ॥ 
> 
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{ देकीनृयमदाः \ 1 
अथ देरीनयसेदाः पदःदयेन्तेऽच्र केचन । 
आतोयैवीयमानेषु यतिप्रहरणादिषु । 


सुद्रभक्ताः सियो यद्रा पुमांसः सोष्टवान्विताः ॥ 


"सद्राक्षवलया भस्मच्रिपुण्डाः शिवरूपिणः । 


कोणान्‌ दक्षिणवामेन सर्पान्‌ कांस्यादिनिमितान्‌ ॥ 
बहुसङ्मिभङ्गिम)नोहारि गायन्तः श्रेणिभिः रिवम्‌ । 


कदाचित्सम्मुखी भूय लास्याङ्कैरुप वृंहितम्‌ । 


यन्न नरलयन्ति तत्‌ पोक्तं शिवभियमिह स्फुटम्‌ ॥ 


॥ इति शिषप्रियम्‌ ॥ १॥ 
मै 


नत्तनं यन्मया पोक्तमासारिताभिभं पथि। 
चारीभिर्मण्डलेश्चापि लास्याङ्गरुपठृहिते ; ॥ 
देरी तालैश्च संयोज्य तचेदच्र प्रवल्येते । 


तदा रासकसंज्ञ स्यादिति नूयविदो विदुः ॥ 
[ ॥ इति रास कन्यम्‌ ॥ २॥ | 


> 
यच्र स्रीभिर्वसन्त्तौ चखयतेऽभिनयात्मकम्‌ । 
वसन्तरागसंबद्धर्गतिरौद्धलयवल्ितम्‌ । 
चरितैधित्रित राज्ञस्तदुक्त नाव्यरासकम्‌ ॥ 
[॥ इति नाल्यरासकम्‌ ॥ ३ | 
नैः 


यच्र राज्ञः पुरो नायेश्चतसरोऽष्टाथ षोडशा । 
दरा्चिराद्रा चतुःबष्टिराधाय कर पङ्कजः ॥ 
दण्ड सुच्त्तौ मणौ खुवणोदिविनिर्ितो । 
अरलनिसंमितौ दैष्यं स्थोल्येनाङ्ग्टस्तमितौ ॥ 
अथ देरालरागेण ग्रहीत्वा! दण्डचामरे । 
दण्डश्चोमाश्चटे यद्रा च्छुरिकादण्डकावथ ॥ 


चतुर्भिः पश्चभिघातैयंदा खङ्ग( एष )प्रहारजेः । 


सराब्दं घातमेदेश्च युग्मीभूय वियुज्य च ॥ 
अग्रतः पृष्ठतो वापि पाश्वेसंगतयापि च। 
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घातमेदान्‌ वितन्वन्त्यश्चारीश्रमरिकादिभिः ॥ 
चिच्चैः सव्यापसव्येन सुहुर्मण्डलसंस्थया । 


 खयतालानुगं यत्र भच्धलयन्ति वराङ्गनाः । 


तदुक्तं छत्यतच्वननैदेण्डरासकनर्तक( १ न म्‌ ॥ 
॥ इति दण्डरासकम्‌ ॥ ४ ॥ 


नैः 
द्विपद्या वर्णताछेन चचेयो वा मनोहरैः । 
सलास्यैर्मतिमेदैञआ्च मण्डली भ्रूय स्वराः ॥ 
यच्च नार्यः प्रचरन्ति प्राप्रे बासन्तिकोत्सवे । 
तालिकाभिरलं हृष्टा देराभूषावि भूषिता । 
तदुक्तं चचेरीचत्यं रसरागल्याजगम्‌ ॥ 

॥ इति चच्चैरीनरत्यम्‌ ॥ ५॥ 
भैः 


यच्च सौराष्टदेरीया नायो न्रलयन्ति सुन्दरम्‌ । 
तत्तदेरी य भूषाद्या सिचयान्तावगुण्ठिताः ॥ 
मृद्रङ्हारसखुभगा देराकाङभिरशितान्‌ । 
रागेनेद्धेन गायन्यो दोहकान्‌ रसनि भरान्‌ ॥ 
चारीभि्रमरीभिश्च चरणैसुद्धतक्रियेः । 
लित; पदविन्यासैदेस्तकैवेह मङ्गिभिः। 
यच्न तदोहकाख्यं स्यान्नर्तनं नर्तकप्रियम्‌ ॥ 

॥ इति दोदहकन्रलयम्‌ ॥ ६ ॥ 

मः 


अन्येऽप्युत्परक्षितुं राक्या भेदा देशीयन्छत्यजा $] 
राजराजोपदेरोन खयमूह्या बुध ते ॥ 
अ ॥ इति देशीग्रत्यमेदाः ॥ 
मै 


[ देीन्रयपरिमाषा । |] 
कैवित्‌ सालगसूडस्य भेदमन्यं परचश्चते । 
धुवो मण्ठो `रूपकं चाडूतारो यतिरेव च ॥ 
प्रतितालस्तथा चैकतालीयेवं स सप्तभिः 
तच्र कट्पस्तथा ताखग्रहन्यासाभिधानको ॥ 
यः पदादौ पदान्ते वा दयतीतः स्परोरञ्जितः। 
स कल्पो मण्यते विद्धिः पदादययन्यस्य च ग्रहः ॥ 
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य उद्रहादिधातूनां समाधि ज्ञापयेदथ । 


ताखताडन मेदोऽसौ तार इत्यभिधीयते ॥ १२७ 

गीतादौ तु भवेत्‌ कल्पस्तालः कल्पसमापने । 

मध्ये करासो विज्ञेयः कैश्िदेष विधिः स्तः ॥ १२८ 
॥ इति देरीचरत्यपरिभाषा ॥ $ 


[ न्रलयाङ्गानि । | 
श्चति्गीतं कलासश्च ताल्श्चेति चतुष्टयम्‌ । 


"ति देक्ीविदः प्राहचेलयाङ्गानि समासतः ॥ १२९ 
॥ इति न्रद्याङ्गचतुष्टयम्‌ ॥ 
ध 


[ देशीगीतनरयविधिः। | 10 
आलप्यादिविमेदेन देदी लययविधिक्रमः। 
प्रथक्‌ प्रदार्शतः कैथित्‌ स एवात्नोपदि'ठयते ॥ १६० 
रङ्गपवेरो सञ्जते पाश्वेयोतुरः करान्‌ । 
'अग्रत[;] षोडशा लक्त्वा नत्तक्या गायकैस्ततः ॥ १३१ 
आलघ्चौ क्रियमाणायां न्तैकी वामपाणिना । 15 
धृत्वा चेलाञ्चलं दक्षे पताकं दधती करे । 
कृलासेदहीवभावाभ्यां युतं भ्रमणमाचरेत्‌ ॥ ११३९ 

॥ इत्यारखुधिनरत्यम्‌ ॥ १ ॥ 


अथानक्षरताले तु प्रत्त गीतमानतः । 

संदर नरिपताकाभ्यां नत्तेकी चल्यमाचरेत्‌ ॥ १३३ % 
धुवद्ये यथौचित्य षट्‌ चत्वारोऽथ पञ्चधा । 

धातुद्धये हिताली स्यात्‌ कलास हस्तकस्तथा ॥ १३४ 
खेच्छयाच्र प्रकार्तव्य इति गीतविदो विदुः । 


 षड्क्ता मन्त(्ठ)का येऽत्र त्रिताली तेषु संस्थिता ॥ १३५ 
॥ इति मण्ठकनरत्यम्‌ ॥ २॥ 8 
भै 


पताकाव्याः कपित्थान्ता रूपकेऽष्टकरा धुवम्‌ । 


धरुवे लयान्‌ बिलम्बादीनद्राहा मोगयो्रेतः ॥ १६९ 
॥ इति रूपकनृत्यम्‌ # २ ॥ 
नैः 


च 1 = ~ - 

1 ह पा०01181 भ. को. (घृ. ८५8) १००३ ५08 110९. 2 ^80 "दक्यते । 3 अच्रतः 
घोडदाः पञ्च नरघक्यो गायकैः सह । ए ०101५ 1 भ. को. ( पृ० ५७). 4 0 
संमतिः । 5 ^90 “गयोद्ु । 








॥ ॥ 10 





ए 
| 


॥ || 
॥ । 20 








20 


39 
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उद्वाहादिष्वडताटे लयः कार्यो विरम्बितः। 

विकल्पतः कलासाः स्युः खटकाखुखपूचंकाः । 

सूच्यन्ता हस्तका द्वित्राः कायो सरवे शुवे पदे ॥ 
॥ इत्यङ़ तालः ॥ & ॥ 


भर 
यतौ टयाख्यः प्रोक्ता हस्तकाः षोडरा क्रमात्‌ । 


पद्मकोरादिदोटान्ताः, 
॥ इति यतिनरयम्‌ ॥ ५॥ 
नैः 


। प्रतिताटे तु दस्तकाः ॥ 
कायाः पुष्पपुटाव्यास्तु चतुरसखरावसानकाः । 
दरतो योऽथ मध्यो बा, 

॥ इति प्रतिताटनरत्यम्‌ ॥ £ ॥ 
नैः 


तथा स्यादेकतालिके ॥ 

उत्तानवधिताय तु, 

नलिनी पद्यकोराकम्‌ । 
अथ८व)साने विधायेतद्धस्तषोडराकः परम्‌ ॥ 
संयुतैर्वियुतैवौथ करेय समाचरेत्‌ । 
मध्ये मध्ये भ्रमरिकां गीतान्ते च प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
निसारुरासकं वादययास्तालाः खेच्छाकरः करः । 
आलापोऽपि सहस्तः स्यायो दस्तालुगः स्खतः ॥ 
दूरे पादप्रचारः स्याद्‌ श्चम्पायामिति तद्विदः । 
डोम्बडे हस्तको ज्ञेयः खेच्छयालुलयाखयः ॥ 


: : षट्खेतेषु च गीतेषु कलासः स्याद्रिकल्पतः । 
कल्पतालविधिज्ञेयो मण्ठकस्येव सूरिभिः॥ 


॥ इति देीगीतनरत्यविधिः ॥ 
 [ नवरसाः । ] 


अथ नवाब) [रसा] लिख्यन्ते । 


जीयाद्विसदरी काविदघर्वव सरस्वती । 
यस्यां समभवचिच्र काव्यरलाकरो महान्‌ ॥ 
नन कोऽयं रसो नाम पदार्थस्तद्विचायेते । 
रस्यते वा सहृदयैः खयं वा रस्यते रसः ॥ 


१२५ 


१३८ 


१३९ 


१४० 
१४१ 
१२ 
१४३ 


4 4। 


९४५ 


१४३ 


| 4 
९ 
। 
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वि माधै्जनितो भावोऽनु भावैरलुबोधितः। 
दयमिचारिभिरास्फतो रस इत्यभिधीयते ॥ 
नटोऽन करणत्वेन भावुकः पात्र सुच्यते । 
सभ्यनायकयोस्तस्याश्चयत्वं मन्यते परे ॥ 

इति सर्वमिदं सम्यग रमणीयतरं मतम्‌ । 

एवं सति चपेणोक्तो चप एव रसाश्रयः ॥ 

एवं रसाश्रयं सम्यग. राजा सवेरसाश्नयः । 
नाग्रअगे)स्फुरत्सर्वरसः' सम्यगेवं न्यरूपयत्‌ ॥ 


अथ शुज्गाररसः। 


श॒ड़ारहास्यक्रुणा रौद्रवीरभयानकाः । 
बीभत्साद्धतरान्ताञ्च नृव नास्ये रसाः स्ताः ॥ 


यथा चाह भगवान्‌ भरताचाथः सूज्रेण- 


'धविमावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः ।" 
मन्ये गुणागुणविदोषविवेकदश्चः 
राङ्ारमेव सकटेषु रसेषु खख्यम्‌ । 
यत्‌ खीयमधेसुम)पदाय तनोबेभार 
तच्राद्विराजतनयाधममोच्यमी शाः ॥ 
धमौर्थकामाः सममेव सेव्या 
इतीतिदासस्य च मूलमेषः। ` 
ङ्ारनामा रस हद्यतोऽय- 
मादौ मया लक्षणसरुच्यतेऽस्य ॥ 
पनार्येशचिष्टितं यच्च रत्युत्थं स्यात्परस्परम्‌ । 
तदाहुः केऽपि चयूङ्घारं केऽपि त्वपरथा जयः ॥ 
खखप्राये्टसंपन्न ऋतुमाल्यादिसेवकः । 
पुरुषः प्रमदायुक्तः चाङ्ार इति संज्ञितः ॥ 
ऋतुभाल्यालङ्करिः भियजनगान्धर्वकाव्यसेवाभिः । 
उपवनगमनविहरिः याङ्ाररसः ससुद्धवति ॥ 


नयनवदनपरसादैः स्मितमधुरव्चोधृतिप्रमा८१मो)देञ् । 


मधुरे्ाङ्गविकस्वैस्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ 
सं मोगे८गो) विप्रलम्भेन विना न रतिकारकः । 
कषायिते हि वश्नादौ भूयान्‌ रागो यतो भवेत्‌ ॥ 


६१५ 
१४७ 
१४८ 
१४९ 


९५० 


10 


९५१ 


। 


१५२ 
20 
१५३ 
१५४ 
१५८५ 
26 
१५९ 
१८५५ 


१५८ 0 


~ ~~~ -------- 
1 20 सर्वसर्बैरसः । 2 ५ ७186: 159-161 1107. ना. शा. --6. १९568 
ऋ ( पत, 8.). 
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अथ देवादिविषयरतेरुदाहरणम्‌- 
स्यं सन्ति जगच्रयीपरिसरे ते ते सुदाधीश्वरा- 
स्तेषां संस्रतिमाच्रमन्न फलदं खगोपवगोदिनः । 
अस्ाकं तु यदादि चित्तफखके संकर्पकर्पद्धमं 


? कुम्भखामिपदारविन्दखुदितं तेनैव सवो्तयः ॥ १५९ 
रूपसंपन्नमय्राम्यं प्रेमप्राय पियवदम्‌ । 
कुलीनमनुङ्टं च कटञ्च केन भ्यते ॥ १३० 
संपत्तौ च विपत्तौ च मरणे या न सुश्चति। 


खामीयातां(एखामिनं तत्‌) पतिप्रेम जायते पुण्यकारिणः ॥ १६१ 
|| । 10 स्तम्भः खेदोऽथ रोमाञ्चः खरभङ्गोऽथ वेपथुः । 

| | वैवण्येमश्यु प्रलय इत्यष्टौ सात्त्िका मताः ॥ १२ 
(# निर्वेदोऽथ तथा ग्लानिराङ्कासूयामदस्रमाः। 

॥ | आलस्यं चैव दैन्यं च चिन्ता मोहः स्परतिधेतिः ॥ १६३ 
॥| | व्रीडा चपलता इषे आवेगो जडता तथा । 

| | 15 गर्वो विषाद ओत्सुक्यं निद्रापस्मार एव च ॥ १६४ 








| | सखुं विबोधोऽमषेश्च अवहित्थमथोऽग्रता । 
|| मतिव्योधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च । 
| त्रासश्चैव वितकेश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः ॥ १६५ 


| भावप्रगल्मा यथा- 
| | %0 न जाने संसुखायाते प्रियाणि वदति पिषे। 
| सर्वाण्यङ्गानि [किं यान्ति] ओंत्रतासुत नेच्रताम्‌ ॥ १६६ 
| | ॥ इति शङ्गारः ॥ १॥ 
| 


नैः 





अथ हास्यः। 


॥ ॥ विपरीतालङ्रिविकरताचाराभिधानवेषेश्च । 
॥ । %  [वि]क्ृतैरङ्बिकारैदेसतीति [रसः स्तो] हास्यः ॥ १६७ 
| ष्ठ, तस्य ओषटनासाकपोलस्पन्दनदश्िव्याकोराङुश्नखेदास्यराग- 


पाश्रय्रहणादिभिरयुभावैरलभवः (2 भिनयः) प्रयोक्तव्यः । 1 
स्मितमथ हसितं विहसितसुपहसितं चापहसितमतिहसितम्‌। ॥ 
द्रौ द्रौ मेदौ स्यातासुत्तममध्याधम'परकरूतो ॥ १६८ 





| 1 1708616 #न) 47189 प३.४९1९& २6786 64. ४ 480 `तां चरममध्यामपः 
॥ | गना. श्चा. अ. ६. च्छो. ५२. । (©. 0.9. }. 
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विकरताचारिवीक्यैरङ्गविकार[ ध] विकरूतवेषैञ । 
हासयति जनं यस्मात्‌ तस्माद्‌ ज्ञेयो रसो हास्यः ॥ १६९ 
॥ इति हास्यः ॥ २॥ 


अथ करुणो रसः । 

हृ्टवधदर्छनाद्रा विप्रियवचनस्य संश्रयाद्रापि । ; 

एमि मीवविरोचेः करुणरसो नाम संभवति ॥ १७० 
 सखनरुदित्मोदहागमैश्च परिदे वितैरनेकेच । 


अभिनेयः करुणरसो श्देहायासाभिघातैख्च ॥ १७१ 
॥ इति करुणो रसः ॥ २ ॥ 


अथ रौद्ररसः । 10 
युद्धपहारपातनविकरलच्छेद[न]विदारणेश्चैव 
एमिश्चार्थविरोषैरस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ १७२ 

॥ इति रौद्ररसः ॥ ४॥ | 


अथ बीरः। 

स्थितिधेर्मवी्यगवैसत्साहपराक्रमप्र भावश्च । 18 | 
वाक्येच्चाक्षेपक्रतैर्वीररसः सम्यगभिनेयः ॥ १७३ | 
उत्साहाध्यवसायादविषादित्वादविस्मितान्मोहात्‌ । | 
विविघादर्थविशोषाद्रीररसो नाम संभवति ॥ १७४ | 


॥ इति वीररसः ॥ ५ ॥ 
+ ~ 


अथ भयानकः । 20 
विक्रतरससत्वदशषनसंग्रामारण्यशन्यगरहगमनात्‌ । | 
गुरु्धपयोरपराधात्‌ करूतकश्च भयानको ज्ञेयः ॥ १७५ | 
गाच्रसुखदृ्टिमेदैरूरुस्तम्माभिवीक्षणोद्धेेः* । | 
सन्नसुखरोष हृदयसपन्दनरोमोद्धमे भयम्‌ ॥ १७६ 
एतत्‌ ख भावजं सत्त्वसमुत्थं तथेव कलग्यम्‌ । 8 
"पुनरेभिरेव भावैः करूतकं खदचेष्ठितैः कायम्‌ ॥ १७७ 


9 विन्ता 
1 ^26 हासयन्ति 1 ण हासयति, ना. शा. अ. द. सो. ५०. (©, 02. >.) 2 ^» | 
बन्धुव्‌® । 8 ^80 मचजञेदै° । 4 ^» श्वापेक्च । > ^»0 मामुञज्ज° । 6 ^86 "म्भा | 
न्नी" दे“ । 7 ^+90 कोष“ “` स्प० । 8 480“ "ˆ" मि. ***5-8 6801028 १९81611 | 
| 

| 

| 


9०; ना. शा. अ. ६. च्छो. ७०-७२. (५. 0. 9. ) 
२८ चर०रत्न° 


६१८ ° २० को०-उल्लास ३, परीश्चण ३ ` [ बीभत्सः 


करचरणवेपथुगाचरस्तम्भसंकोचहदयकम्पनेन | 
हाष्कोष्ट'ताल्टुकण्ड भयानको निलयमभिनेयः ॥ १७८ 
॥ इति भयानकः ॥ ६ ॥ 


~ 
अ[न]भिमतदछनेन गन्धरसस्परोराब्द दोषै । 


5 उद्धेजमैश्च बहुभि्बीभत्सो रसः सम्यगभिनेयः ॥ १७९ 
सुखनेच्र विक्ूणननासाप्रच्छादना[व]नमितास्थेः । 
अव्यक्तपाद"पतनैर्बीभत्सः" सम्यगभिनेयः ॥ १८० 








॥ इति बीभत्सो रसः ॥ ७ ॥ 
४. 


अथाद्धतो रसः । 
10 यस्त्वतिरायार्थयुक्तं वाकयं' शिल्पं च कर्मरूप च । 


तत्‌ सर्वमद्धतरसे विभावरूपं हि विज्ञेयम्‌ ॥ १८१ 
स्परशग्रहो्कुसनेदीदाकारे श्च साधुवादे । 
वेपथुगद्दवचनेः खेदाब्यैरभिनयस्तस्य ॥ १८२ 





॥ इति अद्धृतो रसः ॥ ८ ॥ 
> 


| 15 अथ चान्तो रसः । ४ 

| तामस्थायी भवेच्छान्तः सर्वत्र समदनः । 

|| तच ज्ञानाद्भतो ¢ ते )च्छः स तमोरागपरिक्षयात्‌ ॥ १८३ 
| पर्यक्षभूमिभितयोपारूढत्वेन नत्तेकः । 
। 











लोकस्यैव खभावस्य बासनारूपभेदतः ॥ १८४ 
2  स्तम्भादिभिः प्रयोज्योऽत एवं चान्तरसात्मता । 











| एतेषामनु भावास्तु ज्ञेया राजोपदेरातः ॥ १८५. 
| | | | ॥ इति दान्तो रसः ॥ ९ ॥ 

| 

| 








> 

| स्यामः सित; कपोतश्च रक्तो गोरः सितस्तथा । 

| । ¢ नीरः पीतस्तथा खङ्रो रसवणा ; ऋमादमी ॥ १८९ 

| ४ मूलं तुतौ)येचिकस्यास्य रसमिच्छन्ति तद्द; । | 

। | ॥ चिभिर्मरस्ये्यो भावा(बोऽ)लुभावव्यभिचारिभिः। 

। | दासि(विभावै)व्यञ्यते स्थायी स याति रसतां सदा ॥ १८७ 

| द्ञाराज्नायते हास्यः करुणो रोद्रसं भवः । 4 
अद्धतो वीरसं भूतो बीभत्सा भयानकः ॥ १८८ 


19 
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नचरसाः | न° २० को०~उल्छास ४, परीश्चषण २ २१९. 


परस्यानुरागेण याङ्ारो जायते रसः । 


उक्तिप्रत्युक्तिभेदेन हास्यस्तत्रेव ददयते ॥ १८९. 
अल्याकुलतया बाला यदा रोदति मेथुन । 

करुणस्तच्र विज्ञेयो रोद्रौ निष्टुरताडनत्‌ ॥ १९० 
नखदन्तकराघतैर्वीरो धीरजनपरियः। 5 
भयाद्िन्दुनिपातस्य मयानकः स उच्यते ॥ १९१ 


लाला स्वेदः रमो सूच्छौ बीभत्सो जायते रसः । 
अद्धतोऽद्रतसौख्यत्वात्‌ शान्तो बिन्दुनिपा[ति]नात्‌ ॥ ६.२ 


॥ इति नवरसाः ॥ 
॥ रसनरत्यंच॥ 10 


यं प्रशं तैकदेरीयनानाल्यभिदाविदः। 

राजकन्या रञ्जयन्ति सदानन्दैकमन्दिरम्‌ ॥ १९३ 
इति श्रीराजाधिराजश्रीुम्भकर्णमहीमहेनद्रेण विरचिते संगीतराजे षोडश्चसाहस्यां 
संगीतमीमांसायां नृयरतनकोरे प्रकीर्णकोह्यासे खास्याङ्गपरीक्षणं ठृतीयं [ समाप्तम्‌ । ] 





चतुर्थोासे चतुथं परीक्षणम्‌ । 
| पात्रटक्षणम्‌ । ] 
पात्रस्य लक्षणं रेखा गुणा दोषाश्च मण्डनम्‌ । 
लक्षणं संप्रदायस्य गुणदोषाश्च तस्य च ॥ १ 
5 विद्युद्धा पद्धतिश्चाच्र तथा ्रमविधिः' छुमः। 
गोण्डल्याश्च विधिः" सम्यक्‌ पाचरक्षणसंज्ञिते । 
परीक्षणे कमेणेव निरूप्यन्ते यथार्थतः ॥ | र 
 नत्तनाश्रय इदोदितं विदा 
पात्रमेतदुचितं तु नत्तेकी । 2 
10 सुग्धमध्यभिदयोः प्रगटभता ५ 
मेदतखिविधमच्र तत्‌ स्तम्‌ ॥ ३ 
यौवनन) चितयलक्षणं कमात्‌ 
तस्य टक्षणमिहदाभिधीयते। 
तेन तत्तितयमचत्र लक्ष्यते 
15 य्निरूपित इहास्ति ठक्षितम्‌ ॥ पे 
श्रीफलोपमङकुचाधरलीला- 
|| भृत्‌ कपोलजघनोरुविश्रमम्‌ । 
| 
| 
| 








परीतिपूर्वखरतं प्रति तत्‌ सो- 
त्साहमच्र गदितं मयाऽऽदिमम्‌ ॥ ५ 
%0 पीवरोरुजघनं कठिनोचेः 
पीनम्ूलघनसंभ्रमस्तनम्‌ । 
मन्मथस्य स्रतजीवनौषध 
योवनं निगदितं द्वितीयकम्‌ ॥ दे 
तत्परं तु मदनोन्मदिष्णुता- 
% हेतुकं. परमशरो भयाऽन्वितम्‌ । 
कामरिक्षितखु भावसंभ्रत- 
प्रौढनेपुणरति त॒तीयकम्‌ ॥ ७ 
तुथेमच्र गदितं तु कैनो- 
न्मन्दमन्मथरसं द्वितीयतः। 
30 म्लाल८न)ताद्यपचिताङ्संभ्रम 
तत्पगरल्भविभवोद्धताददि)तः ॥ ८ 
1-2 486 विधि । ५ 
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रेखा ] न° र० को०~उल्लास 9, परीक्षण ४ 


पाच्रमच्र गणितं न तुचितं 
यल्नराभिसुखमेतदीरितम्‌ । 
ङोभया च रहितं विदांगणै- 
नीदतं रतिषराञ्ुखं यतः ॥ 
बालमप्यविदिताङ्गसंश्रमं 
तन्मनोविरहितं न संमतम्‌ । 
यन्न रञ्जयितुमेतददेति 
प्रायशो जनमनांसि संसदि ॥ 
॥ इति पाज्रटक्चषणम्‌ ॥ 
नै 


[ रेखा । ] 
या रिरोद्गिकरनेच्रपङ्जा- 
 द्यज्गमेलनविधौ सति स्फुटम्‌ । 
के(का)चिदच्र[च] दिद्ादशा) मनोहरा 
सा स्थितिर्निंगदितान्न रेखिका ॥ ११ 
॥ इति रेखा ॥ 19 





[ पात्रगुणाः । | 

सौष्ठवं विदरादकान्तदन्तता 

रूपसंपदमलातिविस्तरे । 
कर्णयो लतिके विच्ालता 

नेच्रयोरधरबिम्बचारुता ॥ १२० 
कम्बुसुन्दरसुकण्ठता लसत्‌- 

पद्यतालटसमकान्तिबाहुता । 
मध्यदेरातलुता विच्ालता 

स्यान्नितम्बफरुकेऽतिपेचाखा ॥ १३ 
उता न तु न ख्वंता तथा | % 

पीनता न न सिरालता तनौ । ं 
कान्तिमत्वमविचाये वैयतो- 

दार्थता त्वतितरां प्रगल्भता ॥ १४ 
कोऽप्यसौ तरुणिमोद्धमः स्तनो 

कापि चारुकर भोरुतापि च। 0 







































२२२ न° ₹० को० -उल्लास ४, परीक्षण ७ [ पात्रदोषाः 


कापि वक्रकमलस्य माधुरी 
खर्णरङ्कत मङ्गगौरता ॥ १५ 
रयामतापि च चतुविंधा पुनः 
श्िष्टसंधिसमता सुपाष्णिता । 
¢ मत्तदन्तिगमना मदालसा 
चन्द्रजित्वरसुखी ससहता ॥ __ शद 
कामबाण इव विश्वजित्वर (रः) 
पाच्रगो गुणगणोऽयमीरितः । 
कोमरयदिह गाच्विभ्रम- 
10 क्षेपकैर्विलसदग्यसट्येः ॥ १७ 
प्रोद्धिरत्‌ किसु नु गीतवादययो- 
रक्षराणि सुघरेश्च सुताटेः । 
चाक्षुषत्वमिह चानयद्‌ ध्वने- | 
गतिवादययजनितं निजाङ्गकैः ॥ १८ 
15 खीयगात्रनिचये सुपूर्णता- 
मादधत्‌ कखमसश्चये यथा । 
च्यतीत्थमिदसुत्तम वद- 
त्युत्तमः सकरराजसंसदि ॥ १९ 
[ ॥ इति पा्रगुणाः ॥ | 


20 | पात्रदोषाः । ] 
एतदुक्तगणराशिसमस्त- 
व्यस्तवर्भणविधेर्विप्ययः । 
दोषरारिरुदितोऽच्र पाच्रगो 
वोषरािरहितेन भूता ॥ २० 
% ॥ इति पा्रदोषाः; ॥ 


एतदर्थमिह दत्यकोविदेैः 
काथेमेव गुणदोषवीक्षणम्‌ । 
यत्करतेऽत्र किल जायतेषपरा 
चलयससदविचारपदपि चारी)सखन्दरा ॥ 
1 ^.80 [प 616 इति पा्रगुणाः । 


वोत्रमण्डनानि ! ° २० कौ०-उल्ास ४, परीक्षण ४ 


यत्‌ पुराणसुनिसंमतं त्विदं 


२२३ 


नास्यसिद्धिरखिला चरूष्यलाः(निरूपिता) ॥ २१ 


मार्कण्डयपुराणोक्ता खत्ते पात्रैकतच््रता । 


यत्तेनालममर)रूपेण सिद्धिनोव्यस्य रूपतः। 
चार्वधिष्ठाने यन्चयमन्यद्भिडम्बनेति च ॥ 
[ ॥ इति गुणदोषपरीक्षा ॥ ] 
नैः 


[ पात्रमण्डनानि । | 


सनिग्धविस्तीर्णधम्मिद्ः सविलासनिवेरितः। 
लसत्कुखुमसं मारसंश्रतः उचिरु्वलः। 
ग्रन्थिर्विल्रलितः स्कन्धे सोर भाकृष्टषट्रपदः ॥ 
विकारिमलिकामोदिपुष्पपुष्प१)दलिश्िका । 
वेणी वा ललिता रल्लरचनाग॒म्फपेदाला ॥ 
हेमपटगता चिच्रङेखेवाधिकशोभिनी । 
विभ्राजते पृठदेरो लटृण्ठती जनमोहिनी ॥ 
सुक्ताजालमनोहारि कुन्तलै भरषितं सिरः । 
सिग्धसिन्दृररचिरो रतिसश्चारमागेवत्‌ । 
सुक्तादामविभूषाद्यः सीमन्तः सिग्धसुन्दरः ॥ 
विचिच्नतिलको भालः कस्तुरीचन्दनादिना । 
कर्णयोः कामतृणीरतजेकाववतंसको ॥ 
खक्तताटङ्कस मगौ नीखेन्दीवरसखुन्दरो । 
तन्वञ्खने च नयने कुङ्कमाथैर्विनिभिता ॥ 
कपोलयोः षज्नभङ्धिरचना मदनप्रभोः। 
निवेशाय खस्तिकाली रलेव विनिवेदिता ॥ 
स्फुरद्रदिमप्र माजाले रदनावटिनिगेतेः। 
अकस्माद्धसयन्तीव रङ्गभमि समन्ततः ॥ 
इयत्‌ (१ ईषत्‌ ) स्मितमनो हारी पद्म रागांद्यपेरालः। 
` ताम्बूलरागसुभगोऽधरो जनमनोहरः ॥ 
प्रनापाग्भाररोभाद्यरत्नग्रैवेयकाश्िता । 
ग्रीवा कम्बुक्रतत्रासा वासवेदम मनो खुवः ॥ 


1 ^80 प 1<6 इति पाञ्जदोषाः । 
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च्र° २० को०-उद्टांसं ४, परीक्षणं ४ [ संपदाथंलक्षणम्‌ 
कामलीलागरहपांश्युखवर्णवलयोज्वलो । 
प्रोष्टसद्रत्रसंभिन्नसुद्रिकाभिरल्ङ्कताः ॥ ३३ 
अङ्खल्यो दरा पश्चेषुवाणाः किं द्वियणीकृताः । 
चरणौ रत्रमञ्जीरहंसकध्वनिखन्दरो ॥ दे 

कपूर पूरकाङीरचन्दनेधूसरं वपुः । 
तत्तदेरानुसारेण वखरं कापौसकं तनु ॥ ३५ 
क्षीरोदकादिकं चेति चेटं वा समकञ्चकम्‌ । 
मण्डितं मौक्तिकालीभिनानापक्षिक्रताकृति । 
एतन्मण्डनमन्रोक्तमन्यद्रा रुचितोऽचितम्‌ ॥ ३६ 
दयामगौरवि भागेन यत्र यद्र्णपोषकम्‌ । 
देदाकालवयोवणोनु सारेण प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३७ 
॥ इति पा्मण्डनानि ॥ 


[ संप्रदायखक्षणम्‌ । | 

यत्रैको सखुखरी वरः परतिखुखी युक्तस्तथा द्रौ परौ 

पोक्तावावजधारिणौ षडथवा मादेङ्धिकाः रोभनाः। 
द्राचिराद्रदितास्तथा च करदाधन्नोोयगं च द्वयं 

स्फूजत्तालभ्रतोद्रं यं निगदितं तत्‌ काहलीधारिणोः ॥ ३८ 
अष्टौ कांस्यजतालधारिण इह द्रौ वांशिकौ सुस्फुरौ 

सुव्यक्तप्रचुरध्वनी च रसिको रक्तिप्रदो छण्वताम्‌ । 
चत्वारो शुकरास्तयोर्मधुरसुध्वानास्तथा गायनी 

द्रौ सख्यो सह गायनैनिगदितावष्टाभिरेतद्गतेः ॥ ३९ 
खुख्ये गायनिके तथा सह गायिन्यस्तयोः कीत्तिताः 

पात्रं सर्व॑गुणान्वितं निगदित त्वेकं सखुद्धासकम्‌ । 
तेषां सवं इमे खुरूपवि भवाः सद्धुषणालङ्कता 

गीतां निपुणाश्च साम्यकरणे दर्षोह्टुसचेतसः ॥ द° 
तस्मादुत्तम एष मे निगदितः सत्संप्रदायो जने 

ख्यातः कुदिलसंज्ञयाधगणितः स्यान्मध्यमोऽस्सात्‌ पुनः । 
अस्यार्धेन मितः कनिष्ठ इति वै म्टेच्छान्तकेनासुना 

राज्ञायं निरगादि राजनिवहप्रील्यै चिरायास्तु सः॥ ४१ 

॥ इति संप्रदायरक्चणम्‌ ॥ 
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संप्रदायगुणदोषा ] ० २० को०-उलासं ४, परीक्षणं ४ ६६५ 





[ संप्रदायगुणदोषो । ] 
चत्वारोऽथ गुणास्तु कुटिलगतास्ताखानुत्तिखेय- 
स्तषामप्यनुचरत्तिराखुखरिणस्त्यूनचवरत्तिः खरा । 
दोषाः स्युयणप[यै]येण निखिला वज्यास्तु ये यत्ततः 
संवीक्ष्य छक््यैव) च संप्रदायरचनां कुर्वन्तु राजाग्रतः॥ ४२ 
॥ इति संप्रदायगुणदोषो ॥ 


> 
[ शुधपदतिः । | 

भूमीन्द्रेऽखिखुदानमानङु काले सिंहासनाधिष्ठिते 

वेक्ा्भं समुपस्थिते बुधगणैः सङ्गीतविद्धिः समम्‌ । 
पू्णी रङ्खुवं प्रविरय निखिै रङ्गोपहारेः सम 10 

ति्ठन्तोऽखिलरङ्कायविद्राः सत्संप्रदायान्तराः॥ ४२ 
वाद्यानां समतां विधाय सकलां नादस्य साम्यं तत- 

स्तचित्ताः परिवादयेयुरतुरं मेलापक तत्परम्‌ । 
संपूणे गजरं ततो जवनिकामन्तःपरसूनाञ्जलि 

धृत्वा पा्रमवाप्य सौष्टवमथोऽधिष्ठाय खुस्थानकम्‌ ॥ 9४15 
अन्तधीनपटेऽपसारित इदारग्धे विधानादथो 

खण्डे चोपरामाहये जनमननास्येकाग्रतामानयन्‌ । 
पात्रं रङ्गखुवं विरोदथ समन्ताद्राद्यमाने समं 

खण्डे चोपद्ाभाख्यके सविधिना पुष्पाञ्जटि मध्यत; ॥ 2५, 
पात्रं सुश्वति रङ्गपीठधरणौ यस्मात्‌ खरम्रामणी- 0 

म॑ध्येरङ्मधिष्ठितः खथयमसौ तं पूजनायोवितम्‌ । 
तस्मात्‌ `संमदसंश्रतं त्वविकरेचेत्याङ्गकैः केवले- 

वीयेनोपशामेन लयति परं पात्रं मनःसंयुतम्‌ ॥ ४६ 
[ मो ] तावत्सरिगोणिकाञ्च तुडिकाः स्यात्तत्पदं तत्परम्‌ 

साङ्गन्तं मर्पं तथा च कवितं वाद्यप्रबन्धैरिमेः। १5 
धयीयेण च वा कऋरमाद्‌ बहिरथो खेच्छाकरते वादने 

सामस्येन लयाशितैश्च विषमैनेलयाङ्फैनेत्तनम्‌ ॥ ४७ 


] टप्णण 7 भ. को. 27९8 ००1४ तस्मात्‌ समद्‌ ४० मनः संयुतम्‌ ४7५ 
१0708 पान्नं ४० °्योचितम्‌। }. 881. 2 प्रो 8.10 भ, को. 1568 016 168्वा7ह 
तावत्‌ संकुरुगोपिकाश्च तडिका ९1८. !. 881. पप्र 18९6 84०0४6५ श्रोताः 
गगा सं. र. अ. ७, च्छो. १२६६. पदमोता च कवितं ९४९. 
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हदधैाप्यथ रूपक रुचिवरात्तैर्गीयमानेधिरं 

पाच तैकविधं विधाय निपुणं चलं ततः संयजेत्‌ । 
रङ्के यच न वादयन्ति गजरान्‌ पश्चाच ते वादकाः 

खण्डं तृपरामाभिधं ख्टर तदा पाच्च पदे प्राविरोत्‌ ॥ ४८ 
उक्तेत्थं किल पद्धतिः परिपडियाो प्रोच्यते तद्विदां 

बन्देः साखिलराजराजिसुकटालङ्कारहीरेण हि । 

वाद्यं चासमहस्तमच्र निगदन्येके प्रवेचात्‌ पुरः 

पाररैवी समहस्तकादिभिरिह स्यात्‌ सर्वतोऽयेष्टतः ॥ ४९ 
स्थानं वा समपादमनच्र निगदन्येके परवेदो बुधाः 

केचित्‌ केवलयोः प्रयोगम भणन्‌ तं गीतवाव्याजुगम्‌ । 


गीतादेरिह वाज्छ्तिः परमसवेकैकराः कैश्चने- 


त्येवं पद्धतिरीरिता विमला छुद्धा चरिधा जश्रुता ॥ ५० 
॥ इति शुद्धपद्धतिः ॥ 


[ गोण्डटीविधिः । ] 
गीतिः सालगसूडेश्े[डस्थेः] प्रबन्पैश्च धरुवादिभिः। 
लास्याङ्कैः केवलैरेव तथाद्कैरपि कोमटैः ॥ ५१ 
वादयप्रवन्पैः कठिनैः खाद्धैरेटादिभिर्विना। 
खयं नयति यत्पान्न खयं गायति च स्फुटम्‌ । 
वादयेत्‌ चिवलीं वाद्यं खयं तद्वौण्डलीं विदुः ॥ ५२ 
स्कन्धदेदो खिया वाद्यं म्राम्यतासुचकं यतः । 
अतोऽस्य वादनं केचित्‌ तद्धिदो नैव मन्वते । 
गायेच्छारीरबुद्धथा सा सूकत्वस्य जिहीषेया ॥ ५३ 
कणीददेरासं भूतं तस्या मण्डनमिष्यते । 
आभिलय गौण्डलीलक्ष्म तन्नत्तनमिदहदोदितम्‌ । 
अच्र या पद्धतिः परोक्ता सैवोक्ता गौण्डलीविधिः ॥ ९५४ 
देरी पद्धतिरेवेयं प्रोच्यते तत्क्रमोऽघुना । 


कणाटालङ्कतियुताः स्युरस्मिन्‌ सांप्रदायिकाः ॥ ५७५. 
आतोयजातमन्रापि समनादं स्ष्रतं वुधैः । 
एकताल्या बादयेथुरथ मेलापक ततः ॥ ५६ 


येन केनापि ताखेन गजरे वादिते सति । 
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निःसारुण! वैकलाल्योपरामेऽस्य प्रचारिते । 
प्रविदय रङ्ग तन्मध्ये पच्चं पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्‌ ॥ 
जङ्ान्याविष्कुर्वदिव पुरो दक्षिणवामयोः । 
गजरोपकामेनेव चत्येदविकलं ततः ॥ 

अङतालं च निःसार तथा चेकतालिकम्‌ । 
रिगोणीसंभिता या तु तथा सवौड्‌नत्तेनम्‌ ॥ 
करत्वा ततः कमान्तालनिथमेन विना करतौ । 
अवरयकवितो ताभ्यां ऋमान्नर्तनमारमेत्‌ ॥ 
ततश्चोटवणोपेतरिगोण्या विच्रनतनम्‌ । 
निवारितेषु वादेषु सह गायनसंयुतैः ॥ 
वांदिक्ैरवकादडो च वितीर्णे सं(? स)ति गोण्डली । 
उचार्थं स्थायिनं कुयात्‌ रागाटपिं चतुर्विधाम्‌ ॥ 
काचिद्रा(? ह्वा ) गायिनी सखुख्यालिं नानाविधामिह । 
कुःयीन्मण्टेन ताखेन प्रतिमण्ठेन वा पुनः ॥ 
अन्येन केनचिद्वापि धुवकं सकलं युतम्‌ । 
गीत्वा तु वाद्यमानायां ठक्षायां मानसंयुतम्‌ ॥ 
ऋछुक्ष्णा ध्रुवाख्यखण्डेन चित्तदयक्तिमनोहरम्‌ । 
नर्तनं सेलकोपेतं बिदध्याद्वायकेः समम्‌ ॥ 
अथानयोरूपरमे विहिते गानवाद्ययोः । 
स्थायान्‌ विधाय विविधान्‌ सुहु धैवपदं व्रजेत्‌ ॥ 
पूर्वमेव विधायाथ स्थायान्‌ रक्तिसमन्वितान्‌ । 
नातीव हसदीघौश्च गमकप्रौदिपेरालान्‌ ॥ 
प्रान्ततः पोह्टसत्ताखान्‌ धुवखण्डे कलासयेत्‌ । 
कलासे वादकाः कुयैः सममातोच्यवादनम्‌ ॥ 
विलीनमिव तत्पाच्र कासे तत्र जायते । 

चिच्रं चिच्नार्षितभिव पेक्षकैरुपलभ्यते ॥ 
च्रलयस्य प्रक्रियां करत्वा ह्यनेन विधिना पुनः । 
पूर्ववद्‌ धरुवकाभोगखण्डे गायनसत्तमेः ॥ 
गीयमाने वायमाने वादकैस्तद्रदेव च । 

खण्डे प्रहरणाख्ये च पुनदेत्यं यदच्छया ॥ 
किशित्‌ कृत्वाथ च त्यागे सति संनिहिते पुनः ) 
विचिच्रप्रौदचारीभिः पान्न लयं समाचरेत्‌ ॥ 
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वाद्यसाम्येन च व्याम क्रत्वा विश्रास्तिमाचरेत्‌ ॥ ७३ 
ध्रवेणैवं विधायाथ विधिवन्नत्तेनं तथा । 
धुववद्‌ मण्टकायेश्च प्ररसेन्नर्तनं सुधीः ॥ ` जे 
6 परं तेषु विरोषो यः सोऽत्र सम्यग्‌ निरूप्यते । 
ध्रुवखण्डनमण्ठादेः केवलं नत्तनं स्प्रतम्‌ ॥ ५५ 
प्रारम्मे मण्ठताटेन मण्ठो नत्तेनमाचरेत्‌। 
ततः कऋमादेकताल्या मण्ठङे नत्तनं भवेत्‌ ॥ ७६ 
प्रतिमण्ठादिषु प्रोक्तं खनाेनैव नत्तेनम्‌ । 
0 प्रायः सालगसूडस्थे गीतं कुयोट्रते ख्ये ॥ ७७ 


ताण्डवे पण्डितेरुक्तो लयः प्रायो विरम्बितः । 
नर्तित्वा साटगे सूडे त्वेकताल्यन्तरूपकतैः । 





लयागो' यन्न भवेदेष विज्ञेयो गौण्डलीविधिः ॥ ७८ 3 
॥ इति गोण्डलीविधिः ॥ | | 
15 [ श्रमविधिः | ] | 
नमस्क्रय गणाधीरां तथा देवीं सरसतीम्‌ । 
ब्रह्मविष्णुमहे दाश्च रङ्देवतकैः सह ॥ ७९ 
ऋ मात्ताटं वाव्यभाण्डसुपाध्यायं तथा पुनः । 
 चत्तकन्याः स्तम्भयुगमं दण्डिकां च प्रपूजयेत्‌ ॥ ८० 
0 चन्दनागरुकपूरखगनाभिसुखैः शनैः । 
विटेपनेश्च सामोदैः सोरभ्येण मनोहरैः ॥ ८१ 
पुष्पैश्च वि विधेधूचेरारारिकसमन्वितैः। 
नानाविधैश्च नैवेयेर्वसरर्वर्णवि भूषितैः ॥ ८२ 
` बलिपूजोपहारश्च पाचैयेद्रङ्देवताः 
5 ततः द्युमे सुहृत्तं च प्रारभेत श्रमं खुधीः॥ ८३ 
कन्यां हृदयदघ्नां च दण्डिकां तियेगायताम्‌ । 
स्तम्भद्वयोपरि स्थाप्यं हस्तम्राद्यां सुयच्िताम्‌ ॥ ८४ 


अवलम्बाय तस्याश्च दां छक्ष्णां समां तथा । 
ततोवाच८(तश्चार)यित्वा चलनं शुभ्रमादाय कञ्चकम्‌ ॥ ८५ 


10 ओे। 
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दृढं तामवलम्ग्याथोऽभ्यस्येदङ्विवत्तनाः । 

भूत्वा च सुमनाः कन्या शिक्चाभ्यासपरायणा ॥ ८दे 

ूर्वोक्तमङ़निचयं लास्याङ्ान्यखिलान्यपि । 

स्थापनं चलनं रेखां तालसाम्यं टयानपि । 

गीतव।व्ान॒गमनं रिक्षि( क्षे )ताचदिनं छविः ॥ ८७5 
॥ इति श्रमविधिः॥ 


येन खैः करणेर्दिगन्तरदपाः खे पूर्वजास्तेनेव- 
प्रोदश्चचरणरनद्धतकरै; संतपेणात्तीर्थिकाः। 
ठा्रस्तेः परमङ्गहारनिचयैरुह्ासिताः खे' सभो- 
देदास्तेन पेण दत्यनिगमस्योह्ास उद्छासितः॥ ८८10 
नैः 

इति श्रीसरस्वतीरससयुद्धतकैखोयाननायकेन अभिनवभरताचार्थेण माखवा- 
म्मोधिमाथमन्थमहीधरेण योगिनीप्रसादासादितयोगिनीपुरेण मण्डलदुर्गोद्धरणोद्धूतसकल- 
मण्डलाधीश्वरेण अजयजयाजेयविभवेन थवनङुटाकाकाटरात्रिरूपेण शाकम्भरीरमणपरि- 
रीठनपरप्राप्रगाकम्भरीतोषितशाकम्भरीप्रसुखशक्तितरयेण नागपुयोद्धूलनप्रचं[ड र्षित 
नागपुरेण श्रीमल्छुंभलमेरुनवीननिर्मितसुमेरुणा श्रीम चित्रकूटभोमस्वगेतायथा्थीकरणचारुत- 15 
रपथेन मेदपाट समुद्रसंमवरोहिणीरमणेन अरिराजमत्तमातङ्गपच्ाननेन प्ररूढ पत्रयवनद्‌व- 
दृ्टनदबानलेन प्रयर्थषथिवीपतितिमिरततिनिराकरणप्रोट प्रतापमात्तण्डेन वैरिवनितावेध- 
व्यदीक्षादानदक्षोदण्डकोदण्टदण्डमण्डिताखण्डमुजादण्डेन भूमण्डलाखण्डलेन श्रीचित्र- 
कूटविभुना अध्युष्टतम नरे रेण गजनरतुरगाधीशराज त्रितयतोडरमहेन वेद्म्‌। गैस्थापनचतु- 
राननेन याचककल्पद्रमेण वसुधसेद्धरणादिवरादेण परमभागवतेन जगदीश्वरीचरणकिङ्क- 20 
रेण भवानीपतिप्रसादाप्रापसादवरमप्रसादेन रायगुरुचायुरुसेखगासर्वागगलांशया चायु- 
हयनेयु(१)स्त( ९ स्तु )लयादिविरुदावलीविराजमानेन राजाधिराजमहाराणाश्रीमोकलेन्द्र- 
नन्दनेन राजाधिराजश्रीकुम्भकर्णमहीमहेन्द्रेण विरचिते संगीतराजे पोडशसाहस्यां ~ 
संगीतमीमां सायां नृयरल्नकोरो प्रकीर्णकोलठासे पात्रलक्षणं नाम चतुथं परीक्षणम्‌ ॥ 
उल्ासश्च समापरिं समगादिति विततमतीनामभिमतसिद्धिरस्तु ॥ % 


॥ इति नृयरल्ञकोश प्रकीणैको्टासे चतुथं परीक्षणं समाप्तम्‌ ॥ 
॥ समाप्तश्चायं चतुर्थाह्धासः ॥ 


` 
1 ५8 स्ते। 2 8 01.078 श्वा०। 3 ४ श्रीस्वैविद्यानिधानकवीन्द्राचायंसर- 
स्वतीनां संगीतराजनरल्यरलकोरापुस्तकम्‌ । 
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इति निःश कनि्भेयमटेन ॥ १ ॥ सकरभूवल्येकवीरेण ॥ २॥ कखाकल्याणकुरा- 
ले[न]धीकाटसेनेन ॥ २॥ दादशसदखजनस्थानप्रश्ृतिवखुन्धरासमुद्धरणेकधीरेण 
५॥ ४॥ श्रीजगदीद्ावनदेवनिजगणेन ॥ ५॥ श्रीकामेश्वरीचरणकिङ्करेण ॥ ६॥ श्रीब्रह्माद्वि- 
विभुना ॥ ७ ॥ प्रथमप्रख्याततामराजअमोदराजरामराजपेकराजम्हामराजतामराजेनद्र- 
प्रभृतिसकरमदहीपाखमोलिमाणिक्यरचितसिहासनादिस मस्तप्रशस्तराजचिहाधिष्ठात्‌- 
नरेश्वरेण ॥ ८॥ अगस्तिषुरनिरस्तसमस्तवेरिवर्गेण ॥९॥ कामाक्चाप्रसादासादितकुन्ती- 
पुरेण ॥ १० ॥ श्ुद्धोद्धतोद्धतपति निपातपडतरतरवारिधारेण ॥ ११ ॥ उद्धतपुरीनारी- 
10 नयननीरनिरन्तसारिणीसमाप्यायितश्ो्यतखवरेण ॥ १२॥ श्रीभीष्मपुरजयानीताने- 
कराजकन्यारल्नेन ॥ १३॥ मणिपुरमदैनादरितश्रोर्यण ॥ १४ ॥ कल्याणपुरजयाजित- 
जामदश्येन ॥ १५॥ स्थानवलयितानेकदरीपरिखरपरित्रासितमनीरवीरेण ॥ १६ ॥ 
श्रीपुरग्रहणसंवदधितयरोभरेण ॥ १७ ॥ वारिकाचलग्रहणजनितकीत्ति पुरपराजिता- 
चलनायकेन ॥ १८ ॥ [मदनपुर ]विध्वंसनचाख्चापर चित्तेन ॥ १९॥ खुवणेगिरि- 
15 खण्डनावनिवञ्जहस्तेन ॥ २० ॥ नवसारी घनदेवीयुवतीजनेवदनयामिनी[ नाथ ]- 
सिदिकासखुतमानकरालवालेन ॥ २९ ॥ पाटीरणधरणिधीरधचुधंङ्ारमुखरितत्ि- 
भुषनेन ॥ २२॥ तारापुर्रज्वाखनसमुद्धेतधूममलिनीङूतस कर्वैरिवदनेन ॥ २३॥ 
कुङ्कमपुरजयददिीतसिहविक्रमेण ॥ २९ ॥ संज्ञापुरोपा्जितरलेन ॥ २५ ॥ वेदिका- 
भिरिनिर्दखनदारणेन ॥ २६ ॥ कुरङ्गगिरिकोटबिघट्नटम्पटोखनारीरेण ॥ २७ ॥ 
20 पुण्यस्तम्भोद्धलनोद्धूताद्भत्ौयैण ॥ २८ ॥ संगमनीरदुर्गोद्धरणोद्धतसकलमण्डला- 
धीश्वरेण ॥ २९ ॥ श्ुङ्कपुरसमूखोन्मूखनप्राप्तजयशिया ॥ ३० ॥ भिरिपुरडंगरग्रहण- 
सार्थकीङतोग्रा ग्रहेण ्रहेण ॥ ३१॥ द्मनपुर विध्व सन बन्दीकृलययवनी निचयेन ॥ ३२॥ 
आमर्दकगिरिशिखरो[ परि ]परिभावितशाकनिकरेण ॥ ३३ ॥ महिषमेरुजयाजेय विभवेन 

॥ ३७ ॥ राकम्भरीरमणपरिश्ीरनपरिप्राप्तशाकम्भरीपरितोषितशाकम्भरीप्रमुखराक्ति- 
१६ रयेण ॥ ३५ ॥ निजभुज रौयं वहीकतवग्गुखराजप्रसुखमहानिधानेन ॥ ३६ ॥ बेड़र- 
भूपाखराजकृतसंस्थापनेन ॥ २३७ ॥ नराणरणकर्मकर्मटेन ॥ ३८ ॥ तुजारषा(खा)न- 
मानमर्दनग्रदीतराज्यलक्ष्मीसकखभाण्डागारनिचयेन ॥ ३९ ॥ अलङ्गगिरिगहनगड्वर- 
कुहरविहारिवेरिवीरसिन्धुरमदैननि्दैयकण्ठीरवेण ॥ ४० ॥ अष्टादरागिरिशिखरपरि- 
वारिताञ्जनाद्विविजयविख्यातवीर्यगर्वेण ॥ ७१ ॥ सप्तविंशातिसहस्रमहाराष्रधराविधून- 
30 नघरम्बप्रभञ्जनेन ॥ ४२ ॥ सप्ततिसहस्रगूजेराम्भोधिमाथमन्थमदहीधरेण ॥ ४३ ॥ 
महदस्बमातकापुरोद्धूखनधर्षिंता( १ त )महोरगपुरेण ॥ ७४ ॥ पलायमानअजीमषा- 
(खा)नसकरुग्रुदीतजयधिया ॥ ४५॥ जाज्ञखस्थरुजकधितरचुङ्गतरङ्ग संरंभकुम्भसंभ- 
वेन ॥ ४६ ॥ वस्तिसोपारकलहकङितकुन्तजनितकन्दावदातकीसिधवखितदिगन्तरेण 
॥ ४७ ॥ शाकगिरिदृण्डनपटतरेण ॥ ४८ ॥ श्रीवनदेवस्वामिष(? घ्रा ) सादरचना- 
95 परपरमेभ्वरेण ॥ ४२॥ ियम्बकेश्वरसन्निधिकीततित्तभोन्नतजयस्तसम्मेन ॥ ५० ॥ 
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श्रीबरह्मगिरिभोमखर्गतायथार्थीकरणरचि तचारुपथेन ॥ ५९१ ॥ श्रीकामाश्चागिरिनवीन- 
निर्मितिपराजितसुमेरणा ॥ ५२ ॥ श्रीमहिषाचलोपरिश्रीहरिदारणरचिताचलदुगण 
॥ ५२ ॥ रा्य॑गुर चायंगुरु सेखगुरू रायां चापरणगुरु वागाङ्गखारा्यांचामुहवन रायर्िस- 
करायमाचलपूर्वपशचिमउत्तरदक्षिणचतुरदिंशां रायांचा-आंबखा-इव्यादि-विख्दाव- 
लीविराजमानेन ॥ ५० ॥ अध्युष्रतमनरे्वरेण ॥ ५५ ॥ सवरुरजस। मू ]न्मूखना-5 
चार्येण ॥ ५६ ॥ इुवैखराजसंस्थापनाचा्यंण ॥ ५७ ॥ पितवैरसमुद्धतसोषपोषणमही- 
पतिमत्तमातवङ्गमस्तकाङ्कशेन ॥ ५८ ॥ अभिनवभागेवेण ॥ ५९ ॥ राजभुजबरभीमेन 
॥ ६० ॥ हिन्दृकराजगजप तिना ॥ ६१ ॥ जासन सिहासनसितातपन्नमाणिक्यमाखाः 
मण्डितवातान्दोखितजयपताकाकनकदण्डचन्द्रावदातचलचामरयुगल मकरध्वजादिः 
राजराजाछङ्करणावलोकनमत्सरितमानसेतस्छपालमोलिनिहितवामचरणेन ॥६२॥ नर 10 
नहषधुधुमारभरतममीरथमान्धावमेधातिथिप्रभृतिचिरराजरल्ोद्‌त्तचरितेन ॥ ६३ ॥ 
वेद भार्मस्थापनचतुराननेन ॥ ६७ ॥ सर्वदाज्यस्वकादिगोदाविमुक्तिसमस्तामुक्तिभरवि- 
तीणीमुक्तमुक्ताकलखापेन ॥ ६५ ॥ श्रीगह्मगिरिसन्निधिक्तयुगधर्माचवृत्तिव्रह्मवृन्दाधि- 
छितानेकयज्ञायखिलसुङृतङूलयसल्यटोकेन ॥ ६६ ॥ परमभागवतेन ॥ ६७ ॥ अभिनव- 
अरताचार्थण ॥ ६८॥ सङ्गीतमीमां सानिर्माणापरप्रमाकरेण ॥ ६९ ॥ प्रवन्धराजश्रीगीत- 15 
गोविन्दनिर्माणपरितोषितराघधामाधवेन ॥ ७० ॥ कामाक्चास्तुतिकरणाराधितकामेश्वरी- 
चरणकमलेन ॥ ७१ ॥ श्रीगीतगोविन्दभैकारचनवणिीतसाङ्गश्धङ्गाररसेन ॥ ७२ ॥ 
सकलराजवाग्नेयकारतोडरमलेन ॥ ७३॥ सकट कविराजचक्रचूडामणिना ॥ ७४॥ 
बीणावादनप्रवीणेन ॥ ७५॥ सखुद्ारीररालिना ॥ ७६ ॥ पद्मनगरजनस्थानगोद्‌ावरी- 
विराजमानम्लेच्छोच्छेदितचिरकारुधर्मसंस्थापनेन ॥ ७७॥ संस्छृतमपामहाराष्रभाषा- 20 
्रलिङ्गकर्णाटभाषाचतुष्टयविरचितनाटकराजचतुष्टयेन ॥ ७८ ॥ याचकजनकट्पन- 
करप द्रुमेण ॥ ७९ ॥ वसन्तसमयसमागतसमस्तसामन्तसीमन्तिनीरिरोमणिसीमन्त- 
सिन्दूरपूरदृसेद्धकनप्रकटितप्रोढग्रतापेन ॥ ८० ॥ निसगगदुश्रह दुगेवण दुर्गमध्र(१ भ्रा). 
कारपरिखापरिपातपरिखियमानपरिदाङ्कितपरिजनपरिवीतप्रत्यधिनितम्विनी लुंटाकाग- 
छादीधभुजायुगलेन ॥ <१ ॥ धीतेदत्तधीरशन्वघीयोद्धतधीरखकितचतुविंधनायक- 28 
गुणग्रामविच।रचातुरीचतुराननेन ॥ ८२ ॥ अष्रविधनायिकादावभावविवेकोद।मोदी- 
पितस्मरबिरोकनानुभूयमानश्ङ्गाररसख सान्तरनिरन्तरान्तरानन्देन ॥ ८२ ॥ नाटक 
नाटिकाख्यायिकाप्रलेहि( ? हेलि )काकलाकटापकोराद्येन ॥ ८४ ॥ भार्तीयरसदष्टि- 


मावदषिमावितभावनाभिनवभरताचायैण ॥ ८५ ॥ नन्दिङेश्वरमतायुवत्तेनाराधित- 
ननिनयनेन ॥ ८६ ॥ परमपराक्रमाजुनेनाथ बृहन्नटेन ॥ <७ ॥ सतताराधितधमंणाथ 30 


बृकोद्रेण ॥ ८८ ॥ श्रीखरस्वतीरससमुद्धूतकेरवोद्याननायकरेन ॥ ८९ ॥ यवनङ्खा- 
काटकाटरात्रिरूचेण ॥ ९० ॥ सततपराभूतसूर्यवंशन्द्रसेनसजराज्यसंस्थापनदढाज्ञी- 


कारेण ॥ ९१॥ गूजैरधराधीशमहमद खुखताणधीरत्वोन्मूकनप्रचण्ड पवनेन ॥ ९२ ॥ 
निसखंध्यक्चे्रसमद्रसंभवरोहिणीरमणेन ॥ ९२ ॥ अरिराजमत्तमातङ्गपञ्चाननेन ॥ ९४ ॥ 
प्ररूढपज्यवनद बदहनदावानलेन ॥ ९५ ॥ प्रयर्थिप्ृथिवीपतितिमिरततिनिराकरण- 3: 
भ्रोदप्रतापमातेण्डेन ॥ ९६ ॥ वैरिवनितवेघग्यदीक्चादानदक्षोदण्डकोदण्डमण्डिता- 
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खण्डभुजादण्डयुगलेन ॥ ९७ ॥ भूम्रण्डकाखण्डलेन ॥ ९८ ॥ गजनरतुरगाधीराराज- 
्नितयतोडरमद्धेन ॥ ९९ ॥ वखन्धरोद्धरणादिवराहेण ॥ १०० ॥ भवानीपतिप्रसादा- 
प्ापसादवरप्रसादेन ॥ १०१ ॥ अनन्यमह्ठीकगवैखण्डनसमुदाखहस्तवरुभद्रपराक्रमेण 
॥ १०२ ॥ महाराजाधिराज्महाराणाश्री भ्रगाङ्गतामर जेन्द्रनम्दनेन ॥ १०३ ॥ श्रीमहा- 
£ राज्ञीश्रीसौभाग्यवतीजसमाम्विकाहदयनन्दनेन ॥ १०४ ॥ विविधविज्ञानविज्ञचम- 
त्कारिचातुरीधुरीणसकलसीमन्तिनीशिरोमणिरूपलावण्यलज्ञाठक्ष्मीनिधानश्ज्ारः 
सरसीश्ातराजकन्याप्रवरनिकभराजन्यवेश्ावतंसमहाराक्ञी-श्रीकर्मवर्त खषुमादेवीहद- 
याधिनाथेन ॥ १०५ ॥ श्रीमहाराजाधिराजकालसेन-महीमदेन्द्रेण विरचिते सङ्गीतराजे 
षोडदासाहख्यां सङ्गीतमीमांसायां चृत्यरललकोरो प्रकीणैकोह्छासे पात्रलक्षणं नाम 

10 चतुश्च परीक्षणं चत्यरल्कोश्चतुर्थः समासि समागादिति विततमतीनामभिमत- 
सिद्धिरस्तु ॥ शुभं भवतु ॥ भरीरस्तु ॥ 


॥ इति नृ्यरल्लकोराः समाप्तः ॥ 
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